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आत्म-निवेदन 


आध्यात्मिक शिक्षा घ्रानव जीवन के चारित्रिक विक्रास फ़ै लिए 
आतगिय है। यही एस्मात्र सही साधा है जितफे सहारे आदर्श 
पिचारों का छजन हो सकता है अत इसे दृ्टियत रखते हुए 
घार्मिक घिक्षा का जन-जीयन में प्रसार | प्पार फरने एवं छात्र- 
छात्राओं में अध्ययन की अगिरुचि जाम्रत करने के उद्दें जय को लेकर 
श्री जैन झरे० तेरापयी महासमा फे अन्तर्गत प्िक्षण विभाग द्वारा 
जैन तिद्धात प्रयेश्िका प्रथम, द्वितीय वप , जैन सिझ्यात किग़ारद 
प्रथम, द्विती प वर्ष) जैन सिद्दा त रतन प्रथम, द्वितीय यप॑ पी परीक्षाएँ 
सचाहित है। अखिल भारतीय स्तर पर संप्रालित इच परीक्षाओं 
के माध्यम से हजारों छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष लामाखित होते हैं । 

परत्तुत पुस्तक जैन पिद्धात प्रवेश्िा द्वितीय पर्ष परीक्षा कफ 
हिए न्‍द्रारित है। इपमें कुद्र ३२ पाठ है जो सहज व सतल 
होने के कारण पिधार्यियों के लिए शीमर हृदय॑यम बनने में अत्यन्त 
सक्षयक होंगे । 

खद्वानों द्वारा रचित ये छात्राप्रयोगी रचनाएँ छात्र-छात्राओं करे 
घारगिक ज्ञान व प्रतिया को तो पढ़ायंगी ह्वी--साथ ही उसके 
चारितिक गिक्राप्त के लिए सफ़्ठ सोपान यरयेंगी ! 

जाया है विद्यार्वी बघु व बहनें इस परीक्षोपयोगी पुस्तक से 
हामाचित होंगे। 
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द्वितीय सण्ड 
विपय छेसऊ 
स्वायलम्बी महावीर मुनिश्नी नधमलजी 
अक्षय ठृतीया मुनिश्री नधमलणी 
माया और अयथी श्री मोहननाल बांठिया 
दीफ्मालिका मुनिश्री नपमलगी 
तेरापथ की भयादाएँ मुनिश्री नपमलगी 
साधु की गोचरी फे नियम मुमिश्री भीचदजी 
आशाठना मुनिश्री नधमलजी 
साधु वी साधारण दिनचर्या भरी चदनमल पुगलिया 
जमा याचमा सुनिभ्री नयमलजी 
गायाषति कामदेव भ्री श्रीचन्द रामपुरिया 
घम्र स्थान मुनिभ्री नपमलजी 
रामायिक एक विवेचन भ्री जयचन्दलाल कौडारी 
छात्र शिक्षा आचायशी घुलसी 
यतुभूति के कण मुनिश्री नथमलजी 
दान श्री बच्छराज सचती 


अल्पारमी बहुरमी 


भरी कईयालाल गांधी 
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प्रथम खण्ट (कण्ठस्थ) 


पाठ १ 
/ 5८ ००. | 
पक दा 
(१) पहले बोले गति चार-- 
(१) नरफ गति (२) विर्यच्च गति (३) मउषध्य गति (४) देय' 
शति। 
(२) दूने भोले जाति पॉच--- 
(0) ण्नेच्िय (२) द्वीन्द्रिय (३) ब्रीन्द्रिय (४) 'चनुरिन्द्रिय 
(४) पब्चेन्द्रिय । 
(3) वीजे बोले काया छद-- 
(३) एथ्वीकाय (२) अपकाय (३) तेतसझाय (४) यायुकाय 
(४) घनर्पतिकाय (+) प्रमय्राय । 
(४) चौथे दोले इन्द्रिय पाँच-- 
(३) श्रोग्रेन््रय. (२) भक्षुरिन्द्रिय (३) धा्णन्द्रिय 
(४) रसनेन्द्रिय (६) स्परनेन्द्रिय | 
(३) पाँच बोले पर्याप्त छई-- 
(१) आदर पर्याप्त (2) शरीर पयात्ति (३) इल्ट्रिय पयाप्ति 


(४) खवासोच्छआस पयाप्ति (६) भाषा पर्याप्ति (६) मन 
पयाध्ति। 


के 


बढ जीन तस्य सप्रढ 
(६) छट्ठे बोले प्राण दुसम-- 
(३) शोत्रेल्द्रिय प्राण (२) घक्ष रिन्द्रिय श्राण (3) प्राणेन्द्रिय 
प्राण (४) ससनेन्द्रिय भराण (४) हयर्शनेन्द्रिय भाण (६) मनोयछ 
(७) घचन यलछ (८) काय यछ (६) श्यासोच्ठपास प्राण 
(१०) आयुष्य प्राण । 
(७) सातवें बोले शरीर पॉँच--- 
(९ क्रौदारिक शरीर (२) बैक्रिय शरीर (३) आद्वारक 
शरीर (४) तैचस शरीर (५) फार्मण शरीर। 
(८) भाठये बोछे योग पन्द्रदइ॑- 
आर माया-(९) सत्य मनोयोग (२) असत्य मत्रोयोग 
(३) मिश्र मनोयोग (४) ध्यवद्धार मगरेयोग । 
बार धचमया-(५) सत्य वचनयोग (६) अमत्य वचनयौग 
(७) मिश्र यघन योग (८) व्यवद्धार वचनयोग ! 
सात फायका-(६) औदारिक काययोग। (१०) झौदारिक 
मिश्र काययोग) (१३१) वेक्रिय काययोग। 
(१२) बनिय मिथ काययाग। (१३) आद्वारक 
घाययोग। (१४) आद्वारक मित्र काययोग। 
* (१४) कार्मण काययांग। 
(६) नो घोड़े उपयोग बारह-- 
पाच छान-(१) मति ज्ञान (>) श्रुत ज्ञान (३) अवधि ज्ञान 
(०) मन एरयेद शान (४) येचल खाना 
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तीन अन्ञान--(६) मवि अज्ञान (७) श्रुद अज्ञान 
(८ पिभग अज्ञान। 
चार दर्शन--(६) चशु दशन (१०) अचल्ठु दशेन 
(११) अवधि दर्शन (१२) फेयछ दर्शन । 
(१०) दसवें बोले कर्म आठ-- 
(१) ज्लानायरणीय कम (२) हश्शनायरणीय कम 


(३) बेदनीय कम (०) मोहनीय कम (५) आयुष्य कम 
(६) नाम फ्म (७) गोत्र कम (८) अन्तराय कमे। 


(११) ग्यारदयें बोले गुणस्थान चौदह-- 

(१) मिध्शाहप्टि गुणस्थान (?) सास्यादन सम्यगूटप्दि 
गुणस्थान (३) मिश्र गुणस्थान (४) अबिरति सम्यगटष्टि 
गुणस्थान (५) देशय्रिरति गुणस्थान (६) प्रमत्त सयत 
गुणस्थान (७) अग्रमत्त सयत गुणस्थान (८) निरत्ति 
चादर गुणशस्थान (६) अनिदउत्ति बादर गुणरथान 
(१०) सृक्ष्म सम्पराय शुणस्थान (११) उपशांतमोह 
गुणस्थान (१२) क्षीणमोद्द गुणस्‍्थान (१३) सयोगी फेयछी 
शुणस्थान (१०) अयोगी केयछी शुणस्थान। 


(१२) बारहें बोले पाँच इन्द्रियोँ के तेईम तिपय-- 


श्रोजेन्द्रियकें तीन विषय--(१) जोप शाद (२) अजीब 
शाद (३) मित्र शाद। 
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अक्षरिन्द्रियके पाँच विषय--(४) कृष्ण वर्ण (४) मील चणे 
(६) रक्त वर्ण (७) पीत बर्ण 
(८) श्वेत चण। 
प्राणेन्द्रिये' दो विपय--(६) सुगन्ध (१०) दुर्गेन्ध। 
इसनेन्द्रियँ पच विषय--(११) तिक्त रस (१२) कहु रस 
(१३) क्‍्पाय रस (१४) आम्ल 
रस (१५) मधुर रस। 
स्परशनेन्द्रियके आठ विषय--(१६) शीत स्पर्श (१७) हष्ण- 
स्पर्श (१८) रू स्पर्श (8) 
सितिग्य स्पश (२०) छघु स्रशें 
(२१) गुरु स्पर्श (२०) मदु 
रपश (२३) पर्जश स्पश) 
(१३) लेरहयें बोले दस प्रकार के मिथ्यात्व-- 
(१) धर्ममो अधम सममने वाछा मिथ्यात्वी 
(२) अधर्मकों धर्म सममले बाला मिथ्यात्यी 
(३) साधुसो असाधु समझते बाला मिश्यात्वी 
(४) असाघुकों साधु सममने वाला मिश्यात्वी 
(५) मार्ग को कुमाग सममले वारा सिथ्यात्यी 
(६) कुमागंफा भागे समसने वाछा मिश्यात्यी 
(७) जीवफो अजीव सममने बाला मिध्यात्वी 
(८) अजीवको जीव सममने वाला मिध्यास्री 
(६) मुक्तरों अमुक्त समझने वाला मिथ्यात्परी 
(३०) अम्ुक्तजों मुक्त सममले वाछा मिथ्यात्वी 





(१७) चौदहयं घोढे नर तस के ११४ भेद-- 


१-जीय वत्त्त के चौदद भेद-- 
सूक्ष्म एवेन्द्रिय के दो भेद-(१) अपयाप्त और (२) 
वयाप्त। 
वबादर एजेन्द्रिय वे दो भेद--३) अपर्याप्त और (४) 
पयाप्त। 
द्वीन्द्रिय के दो भेद--(५) अपयात्र और (६) पयाप्त। 
ब्रीन्द्रिय पे दो भेद--(७) अपर्थाप्त और (८) पर्याप्त। 
घतुरिन्द्रिय के ठो भेद-(६) अपयाप्त और (१०) 
पयाप्त। 
असश्ली पवेन्द्रिय के दो भेद-(१९) अपर्याप्त और 
(११) पयाप्त | 
सज्ञी पर्चन्द्रिय के दो भेद--(१३) अपर्याप्त और 
(१४) पयाप्त । 

२०-अजीब तत्त के चौदद्द भेद -- 
धर्मास्तिकाय के तीन भेद--१) सन्‍न्‍्ध-(२) देश 
(३) प्रदेश । 
अधमाम्तिकायके तीन भेट--(४) सन (५) देश 
(६) प्रदेश । - 
आकाशास्विफायफे त्तीम भेद-(७) स्ून्‍्ध (८) देश 
(६) प्रदेश । 
काझास्तिसाय एक भेद-[१० काछ ८ 
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पुदूगछास्तिकायके चार भेद--(११) स्कन्ध (१२) देश 
(१३) प्रदेश (१४) परमाणु। 

३-पुण्य तक्त्व--पुण्य बन्ध के कारण नौ-- 
(१) अन्न पुण्य (२) पानी पुण्य (३) स्थान पुण्य (४) 
शय्या पुण्य (५) वस्त्र पुण्य (६) मन पुण्य (७) चचन 
पुण्य (८) काय पुण्य (६) नमस्कार पुण्य । 

४--पाप तर्त्य--पाप बधये कारण अठारह-- 
(१) प्राणातिपात पाप (२) झपावाद पाप (३) अदत्ता> 
दान पाप (४) मैथुन पाप (४) परिम्ह पाप (६) क्रोध 
पाप (७) मान पाप (८) माया पाप (६) छोम पाप 
(१०) राग पाप (११) हेप पाप (१२) कलह पाप (१३) 
अभ्याययान पाप (१४) पैशुन्य पाप (१५) पर परिवाद 
पाप (१६) रति प्रिति पाप (१७) साया स्पा पाप 
(१८) मिश्या दर्शन पाप। 

६--आमभ्रव तत्तरे भेद वीस-- 

(९) मिध्यात्व आश्रय (२) अव्रन आश्रय (३) प्रमाद 
आश्रय (४) क्पाय आश्रव (५) याग आश्रव (६) 
प्राणातिपात आश्रव (७) मूपावाद आश्रय (८) अदत्ता- 
दान आश्रव (६) मेथून आशय (१०) परिम्रद आश्रव 
(११) भोजेन्द्रिय प्रत्ति आश्रय (१२) चश्नुरसिन्द्रिय 
प्रवृत्ति आश्रव (१३) धार्णेन्द्रिय प्रद्ृचि आश्रव (१४) 
ससनेन्द्रिय प्रयृत्ति आश्रव (१५) स्परशशनिन्द्रिय प्रक्ृत्ति 
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आनव (१६) मन प्रदत्ति आश्रय (१७) यचन प्रवृत्ति 
आश्रय (१८ याय प्रवृत्ति आश्रय (१६) मण्डोपक्षरण 
आश्रव (२०) झुचि कुशाप्र मात्र दोप सेवन आश्रव । 
६- सर नत्त्यके भेद बीस-- 
(१) सम्यकव सयर (२) प्रत सबर (३) अप्रमाद सवए 
(४) अक्पाय सयर (५) अयोग सत्र (६) प्राणाति- 
पातयरिरमण सपर (७) शपावादविर्मण सपर (८) 
अदत्तादानपिरमण सपर (६) अभ्रक्मचयय विरमण सबर 
(१०) परिष्रद्ठ विस्वण सयग (११) ्रोत्रेन्द्रिय निम्रदद 
समर (१२) चलुरिन्द्रिय निम्रट सयर (१३) पाणेन्द्रिय 
निप्रद् सयर (९०) रसनेन्द्रिय निप्रह सयर (१६) स्पशे- 
सेन्द्रिय निम्रद सबर (१६) मनो निम्द सबर (१०) 
घचन निम्रद सब्र (१८) काय निप्रद्द सबर (१६) 
भण्डांपररण स्पनेम अयक्रा न करना सवर (२०) 
झुचि कुशाप्र मात्र दोप सेवन न करना समर । 
७--मिर्भग तत्तफे भेद वारद-- 
(१) अनशन (२) उनोदरी (३) भिक्षाचरी (४) रस परि- 
द्याग (४) काया-फ्लेश (5) प्रतिसलीनता (६) प्राय- 
श्चित्‌ (८) विनय (६) बेयादुत्य (१०) स्पाध्याय (११) 
ध्यान ((२) कायोत्सग । 
४--वन्घ तत्तरे भेट चार-- 
(१) प्रकृति चन्‍्ध (२) स्थिति बन्ध (३) अनुमाग बन्‍्ध 
(४) प्रदेश बन्ध । 


के 
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६-मोक्ष तस्‍्वके भेद घार-- 


(१) ज्ञान (२) दर्शन (३) चारित्र (2) तप । 


(१५) पन्द्रहर्वे बोले आत्मा आठ-- 


(३) द्रव्य आत्मा (२) क्पाय आत्मा 
(३) योग आत्मा (४) उपयोग आत्मा 
(५) ज्ञान आत्मा (६) दर्शन आत्मा « 


(७) चारित्र आत्मा. (८) बीय आत्मा 


(१६) सोलइवें बोले दण्डक चौयीस-- 


सात नारकीका दण्टफ एफ्-- 

भवनपति देवोंके दुण्डऊ दश-- 
अमुरकुमारका दण्ड 
नागझकुमारका दुण्डऊक 
बिद्युतदुमारका दण्डक 
मुपणऊुमारका दण्डक 
अग्निड्ठमारका दण्डक 
चातकुमारका दण्डक 
स्वनितकुमारवा दुण्डर 
उदविजुमारका दण्डक 
द्वीपकुमारका द्ण्डऊ 
विगृडमारका दृण्डक 


पहला 


दूसरा 
तीसरा 
चौथा 
पाँचवां 
छ्द्वा 
सातवाँ 
आठवां 
सवमां 
दशर्या 
ग्यारहवां 
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पाँच स्थावर जीवोंका दुण्डक पाँच-- 
पृथ्वीकायका द्ण्डर 
अपूक्रायका दण्ड 
तेजसूक्रायता दण्डक 
चायुक्ायक्ा ढ्ण्डऊ 
बनस्पतिकायका. दण्डक 
द्वीन्द्रियका दण्ड 
जीन्द्रियका दण्डक 
चतुरिन्द्रियका ढण्टरू 
तियंध्व पचेन्द्रिया. दण्ड 
मनुष्य पचचेन्द्रिया दण्ड 
व्यन्तर देवोंका ह्ण्डक 
ज्योतिष्फ देवोंकडा. दण्डर 
वैमानिक देरोंका. दण्ड 
(१७) सतरहवें बोले लेश्या छ'-- 


यारदहवां 
तेरदूर्चा 
चौदहूर्या 
पन्द्रद्दवा 
सोछहवा 
सतरदवां 
अठारदबा 
उन्नीसवा 
बीसवाँ 
इक्कीसर्वाँ 
धाईसर्वाँ 
तेईसवाँ 
चीयीसवाँ 


(१) इृष्ण छेश्या (२) नीछ लेश्या (३) कापोत लेश्या 


(४) तेत लेश्या (४) पदूम लेश्या (६) झुक्छ लेश्या । 
<१८) अठारहवें बोले दृष्टि तीन-- 


(३) सम्यक्‌ दृष्टि (२) मिथ्या दृष्ठि (२) सम्यक्‌ सिथ्या ५ 


दृष्टि । 


८ आस 


१० हैन तत्त्य सप्रद 
(१६) उन्नीसयें बोले ध्यान चार-- 


(१) आर्त्तध्यान (०) रौद्गध्यान (३) घमथ्यास (०) 
शुफ्लध्यान । 
(२०) बीसर्चे बोले पद्‌ द्रव्यों का श्ञान-- 
(१) घर्मास्तिजाय-+ 
द्रव्यसे -- एक द्रव्य । 
क्षेत्रसे - छोक प्रमाण | 
काल्से--आदि अन्द रहित अर्थात अनादि और 
अनन्‍्त । 
भावसे--अरूपी । 


शुणसे--गतिशील पदाथोती गतिमे अपेक्षित सहायता 
करना। 
(२) अधर्मास्तिजाय-- 
इब्यसे एफ द्रज्य। 
क्षेत्से--छो क प्रमाण । 
काल्से--अनादि और अनन्त । 
भावसे--अरूपी । 
गुणसे-पहायोके स्थिर रहनेमे अपेक्षित सद्दायता 
करना; 
(३) आफराशास्तिक्षाय+- 
दरश्यसे-एफ द्रत्य 
क्षेत्रसे--छोक अछोक प्रमाण । 
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कालसे--अनाति और अनन्त] 

भावसे--अरूपी । 

शुणसे--समस्त पदा्थारों अवयाश देना, स्थान देना । 
भाजन रुण । 

(४) काछ-- 
द्रव्यसे अनन्त द्रज्य | 
क्षेश््से--अढाई ट्रीप प्रमाण । 
कालमे-अनाति और अनन्त । 
भावसे--अरूपी । 
ग़ुणसे--बतमान गुग । 

(४) पुदूगरा ध्तिफाय-- 
द्रयसे--अनन्त द्वय । 
क्षेत््से-छोक प्रमाण । 
कालसे-अनाति और अनन्त । 
भायसे-रुपी । 
गुणसे->गलन मिलन स्पभाव। 

(६) जीवास्िफाय -- 
दृब्यसे - अनन्त द्रज्य । 
क्षेत्से--छोऊ प्रमाण । 
बाल्से--अनादि और अनन्त । 
भावसे--अरूपी। 
गुणसे-चैतन्य गुण। 


१० झेन तत्त्व सप्रह 
(१६) उन्नीसरतें बोले ध्यान चार-- 


(१) आर्चध्यान (२) सौद्रप्यान (३) धमध्यान (०) 
छुपलध्यान 
(२०) चीसरें बोले पद्‌ द्रयों का ज्ञान-- 
(१) धर्मास्तिसाय-- 
द्रब्यसे -एफ द्रव्य । 
क्षेत्रसे - लोक प्रमाण | 
काल्से--आदि अन्त रहित अथात अनादि और 
अनन्त | 
भावषसे--अरूपी । 
शुणसे-गतिशीछ पदार्थोक्ती गतिम अपेक्षित सहायता 
करना। 
(२) अधमास्तिकाय-- 
द्ृब्यले एक द्रज्य। 
क्ेत्रमे--छोक प्रमाण । 
काठ्से--अनादि और अनन्त । 
भाषसे--अरूपी । 





गुणसे--पदाथोके स्थिर रहनेम अपेक्षित सद्दायता 
करना । 


(३) आजाशास्विफाय-- 
द्रायसे-एफ द्रव्य । 
क्षेग्से--छोर अछोक प्रमाण । 
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कालसे--अनादि और अनन्त) 

भावसें--अरूपी । 

ग़ुणसे--समस्तर पदायोंकों अवकाश देना, स्थान ढेना। 
भाजन गुण । 

(४) साल-+ 
द्रब्यसे अनन्त द्रत्य। 
क्षेत्से--अढाई द्वीप प्रमाण । 
काल्से-अनाठि और अनन्त । 
भावसे--अलपी | 
गुणसे-वतमान गुण । 

(५) पुदूगलाश्िझाय-- 
द्रम्यसे--अनन्त द्रत्य 
क्षेन्‍्से-छोक प्रमाण | 
कालसे-अनादि और अनन्त । 
भावसे-रूपी । 
गुणसे--गलन मिलन स्मभाष । 

(६) जीयास्तिसाय -- 
द्रव्यसे - अनन्त द्रत्य । 
क्षेग्से--छोक प्रमाण । 
काठसे--अनादि और अनन्त। 
भावसे--अरूपी। 
गुणसे-चतन्य गुण ! 
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(२१) इकीसवे बोले राशि दो-- 
(१) जीच राशि (२) अजीब राशि 


(२२) बाईमयें बोले आपक के चारह ब्रत-- 


(१) पहिले प्रनमे श्रावक स्थावर जीव हनन करनेका 
प्रमाण करे एन चछने फिरने वाले श्रम जीप दनन 
करनेका स-उपयोग त्याग करे 

(०) दूसरे प्रतमे श्राथक मोटा झठ घोलनेका स उप- 
योग त्याग करे । 

(३) तीसरे प्रतम भ्रावक्ष ऐसी मोदी चोरी करतेका 
त्याग फरे; जिससे राजा ८ण्ड दे व छोग निन्‍्दा 
करे 

(४) चौथे प्तमे श्रावक मर्यादा उपरान्त मैथुन सेवनका 
स्थाग करे । 

(४) पचिवे झ्तमें श्रायत्र मयादा उपरात्त परिप्ह रखने 
का श्याग करे। 

(६) छट्टे श्रतमे श्रावत्र दशों दिशाओंमे सयांदा उप- 
रान्त जानेका थाग्र करे। 

(७) साठप्रे घ्तमे श्रायक छप्रीस प्रकारकी इपभोग 
परिभोग सामग्रीजा मयादा उपरान्त त्याग करे 
एज प्दरह प्रसारके कर्मादानका भी सयादा उप- 
रान्त त्याग करे | 
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(८) आठये अतमे श्रावऊ सर्यादा उपरान्त अनर्थदण्डफा 
त्याग करे 

(६) नपमे प्रतमे श्रावक सामायिरु की मयादा करे। 

(१०) दशये ब्रतम श्रावरु देशायक्ाशिक सपर की 
मयाटा करें। 
(३१) ग्यारदब प्रतमे श्रायक्ष पौषव की मर्यादा करे। 
(१०) बारहव ब्॒तमे श्रावत झुद्ध साधुरो निर्दाप आहार- 
पानी आदि घौदह प्रसारफा दान दे । 
(२३) तेईमर्रें बोले साधु के पच महात्त-- 

(१) पद्िले मद्दाज़तमे साधु सर्वधा प्रसारे जीव द्विंसा 
करे नहीं, फराव नहीं, एवं फ्रनेवालेजों भला 
जाने नदीं--मनसे, वचनसे, फायासे। 

(२) दूसरे मद्दाघ्नतमे साधु सर्वथा प्रकारे मूठ बोले नहीं 
बोछावे नहीं एव बोलने वालेफो भछा जाने नहीं--- 
मनसे, यचनसे, कायासे । 

(३) वीसरे भद्दात्न॒त में साधु सर्यथा प्रकारे धोरी फरे 
नहीं, करावे नहीं एय करने वाले को भला जाते 
नदीं-मन से, वचन से, काया से । 

(०) चौथे मद्दाव्नतमे साधु सबथा प्रसारे मैथुन सेवे महीं+ 
सेयावे नहीं एवं सेपने यराढे को भछा जाते 
नदहीं-मन से; वचन से, काया से।._ ५२८ 


शा न्‍्य के 
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(५) पांचव मद्दाप्नत में साधु सर्वथा अ्कारे परिम्रह रखे 
नहीं, रसावे नहीं एप रसने वाछठेफों भछा जाने 
नहों-मन से, वचन से, काया से । 

* (२७) चौबीस बोले भागा ४६-- 
सीन करण तीन योग से-- 

तीन परण--क्रू नहीं, करऊ नहीं, अनुमोद्‌' नहीं । 

तीन यीग--मन, घचन, काय। 

आफ १९ का भांग ६-- 

यहाँ पहले ९ का अर्थ दे एक करण और दूसरे १ का 

अथ है एक याग। अथात्‌ एक करण और योग से ६ 

भांगे हो सकते हैं जैसे-- 
(क) (१) करूँ नहीं मन से । 
(२) करूँ नहीं वचन से । 
(३) बरूँ नहीं काया से । 

(एस) (४) कराऊँ नहीं मन से । 
(४) कराऊँ नहीं बचन से । 
(६) करा नहीं काया से | 

(ग) (७) अउमोंद नहीं मन से । 
(८) अजुमोदूँ नहीं चचन से । 
(६) अनुझोदँ नहीं काया से ३ 

आंक १२ का भांगा ६-- 
यहा पहले अऊ ९ वा अर्थ है एऊ ऊसा छत ढ, ३ >.... 
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» का अर्थ है दी योगा झयथात एक परण ण्य दो योग 
से ६भांगे हो सफ्ते हैं से -- 
(३६१) फर््टे नहीं मन से चचन से | 
(२) बरूँ नहा मन से पाया से ६ 
(२) परू महां यचन से काया से 
(गर) (४) करा नहीं मन से वचन से । 
६) करगा्ई नह मन से काया से । 
(६) कराऊ नहीं यया से काया से । 
(7) (०) अनुमोर्द नहां मा से घयय से । 
(८) अतुमार्द नद्वी मन से काया से । 
(६) अउमोद नहीं वचन से काया से । 
आग १३ का सांगा ३-४ 
यहाँ पदले अरु था अर्थ है एफ करण और दूसरे भक 
३ या श्षर्थ है ततीन योग | अयाप एस घरण दीन योग 
से मिफ ३ भांगे हों सऊते हैं जसे-- 
(व) फर्ई नद्दी मन से, वचन से; फाया से ! 
(थ) कराऊँ ना मन से, बचन से, काया से । 
(ग) अनुमोद नहीं मन से, यचाय से, काया से । 


आक २१ या भाँवा ६-- 


यहाँ पहले ? का अर्थ ई दो करण एवं दूसरे अर ९ या 
अर्थ है एड योग। अयथात्‌ दो करण एर योग से ६, " 


>< ० कह 
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अंगे हो सफ्ते है जैसे -- 
(क) (१) करूँ नहीं, कराऊँ नहीं सन से । 
(०) करूँ नहीं; कराऊँ महीं चचन से | 
(३) करूँ नहों, कराओँ नहीं काया से | 
(पर) (४) करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं मन से । 
(0) करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से । 
(६) करूँ नहीं, अनुमोदू नहीं फाया से । 
(ग) (७) कराऊँ नहीं, अजुमोदूँ नहीं मन से । 
(८) कराओँ नहीं, अनुमोद नहीं वचन से । 
(६) फराऊँ नहीं, अनुमादूँ नहीं काया से | 
आफ २२ का भागा ६ +- 
यहाँ पदले अक २ का अर्थ है वो करण और दूसरे अक 
२ या अथे है दो योग! अर्थात्‌ दो करण एव दो योग 
से ६ भागे दो सफ्ते हैं जसे-- 
(क) (१) कर्खँँ नहीं, कराई नहीं मन से, घचन से | 
(२) करूँ नहीं, बराऊँ नहीं सन से, काया से । 
(३) कह नहीं, क्राऊँ नहीं बचन से, काया से । 
(ख) (४) करूँ नहीं, अजुमोद नहीं मन से, वचन से । 
(५) फरू नहीं, अजुमोदूँ नहीं मन से, काया से । 
(६) करू नहीं, असुमोदू नहीं बचन से, 
काया से। 
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(ग) (७) फराओँ नहीं, अनुमोद नहीं मन से; 
चचन से । 
(८) क्राऊँ नहीं, अमुमोद महीं मन से। 
काया से । 
(६) करा नहीं; अर्ुमोदु नहीं। घचन से, 
काया से । 
आफ २३ का भांगा १-- 
यहाँ पहिले अक २ का अथ है दी करण और दूसरे 
अऊ ३ का अथ है तीन योग। अर्थात्‌ ठो करण तीन 








योग से सिर्फ ३ ही भांगे हो सफते हैं जंसे -- 
(+) करू नहीं, क्राऊँ नहीं, मन से, धचन से 
काया से । 
* (फ) कर्म" नहीं; अनुमोद नहों, मन से, वचन से, 
काया से । 
(ग) क्राऊ नहीं, अनुमोदूँ नहीं, मन से, वचन से, 
काया से 


आऊ ३९१ का भांगा ३-- 
यहाँ पहले भर ३ का अथ है तीन करण और दूसरे 
अऊ १ का अथ है एक योग। अर्थात्‌ तीन करण एप 
एक योग से मिर्फ ३ मांगे हो सफ्ते दे शैसे -- 
(व) करूँ नहीं, क्राओ नहीं, अनुमोदूँ महीं, मन से 
(7) बरखूँ नहीं, क्राऊ यहीं; अनुमोदँ नहीं, वचन से । 
न (ग) करूँ नहीं, क्राऊँ नहीं; अनुसोदू नहीं, काया से - 
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आंरझ १९ का भांगा ३-- 
यहीं पहले ३ का अर्थ है तीन करण एव दूसरे अक 
» का अर्थ दे दो योग। अर्थात तीन करण ण्य दो 
योग से सिर्फ तीन भागे हो सफ्ते हैं जसे -- 


(+) परूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदे नहीं, मन से, 
बचने से 
(ए) करूँ नहीं। फ्राक नहीं, अमुमोदूँ नहीं, मन से, 
काया से 
(ग) परूँ नहीं; करा नहों, अमुमोद नहीं, बचन से 
काया से । 
अऊरि ३३ का भागा ९० 
सह पहले अक ३ का अधे है त्तीन करण और दूसरे 
; अक ३ का जर्थ दे लौन योग | अथात्‌ तोन कग्ण ण्व 
चीन योग से सिर्फ एक ही भांगा द्वो सफ्ता * जैसे - 
(१) करूँ नहीं, फ्राऊ नहीं, अनुमादँ नहीं, मन से, 
बचने से, फाया से । 
(२५) पच्चीसरय बोले चारित्र पाँच-- 
(३) सामायिक् चारित | 
(२) छेदोपस्थापन चारिय्र। 
(३) परिद्दार विशुद्धि चारिय । 
(०) सूक्ष्म सम्रणय चारिप्र । 
(४) यथाएवाव चारिय। 
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चइउक्स्पिन 
इरियायद्विय सुच 


इच्छामि, पहिकमिउ+ इरियाबहियाए विरादणाए, 


मैं इच्छा निवूच होना माय पर चलने पिराषना से 

करता हूँ (बचना ) आदि से होनेयाली 

शमणागमणे,. पाणकमणें, बीअबणे, दरियक्षमणे, 

जाने आने में. किसी प्राणी को बीज को वनस्पति को 
दबा कर दया कर देगा कर 


ओसा - उत्तिंग « पणग, - दंग मद्टी - मक्डासवाणा « 
थओोस कीट़ियों के पाँच बण वी. पानी_मिद्टी मकड़ी के जाले 


पल काई को 
सस्‍्मण | जे मे जीवा विराहिया,.. एगिदिया, 
आज़मण जो मरे से जीग की जिराधना एक इदद्रिय 
हुआ हो | हुई हो, वाले, 


बेइन्दिया, तेइन्दिया,. चउरिनिया, पचिदिया, 
दो इीद्रयया्षे, तीन ईॉ द्यवाले, चार दीद्वियाले, पाँच इद्रयताले 
अभिद्दया) चत्तिया; छेसिया, सघाइया; 
सम्मुच थावे चोद. घूल थादि से भूमि पर इक्ट्ठे क्ये 
पहुँचाई हो, डॉडे हों, मसल हां, हों, 





श्र जन तत्त्व समह 
जिणे अरिधदते क्त्तिइस्स, घडवीस पि 
रागन्द्रैप जीवने वीथेकरों का... मैं स्तवयन चौयीस 


चाले “जिन 
क्रेबली ॥९॥ उसममज़िय च बदे 


केबली ऋषम और अवित को 
बुदन करता हूँ 

सुमह घचा। पडमप्प 

सुमविनाथकों और प्रदूमप्रभुकी 

श्दृप्पह बदे ॥शा 

अरद्भम्रमुकी बदन करता हूं । 

सोयल - सिज्जन - 

शीतलनाथकों श्रेयांसनाथको 


विमक्मणत 'च जिण धम्म 
विमत्नाथवों और जिन घम्तनाथवो, 
अनाठगाथवी के 


कर्थु अर च मह्लि। 

घुथनाथ घरनाथ और मल्लिनाथ 
3 को 

नमिजिण च्च्‌। 


नमिनाथ विनको. पुन 


बेटामि 
चदन कटा हूँ 


करवा हूँ 


समवमभिणदण 
सभवनाथका... पुन 
अभिनन्दन स्वामी को 
सुपासा जिण च 
सुपाश्वनाथ जिन को और 
सुविहे च पुप्फद्त 
सुव्रिधिनाथ और (दूसरा नाभ) 
पुष्यदत को 
बासुपुज्ज च्च्‌ 
बामुपृज्यको और 
सति च बदामिताशा 
शाॉतिनाथको पन्देन 
करता हूँ | 

वे. मुणिमुय्यय 

वन्‍्दन करता मुनिमुत्रत 

ड्टू को 

रिट्नेमि 


अरिष्टनेमि 
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पास तद्टू यद्धमाण च॥शा एत्रमए 
दारवनाथ. तथा बर्धमान ( मद्दारीर ) इस प्रकार मेरे द्वारा 
मगयान को 
अभित्थआ, विश्युयश्यमछा पद्दीगजरमरणा। 
स्उवन किये दापस्प रजके जरा एद्वावरपा और 
ग्ये मलमे रहित मरण्से मुक्त 

चटबीस पि._ विणयरा,. तित्ययरा में पमीयतु ॥90॥ 
तीस ही जिनबर दीयेंडर देव मुफ़ पर प्रशान हां 
फिक्तियवदियमद्िया+ ज्जे णए छोगरस 
कौतन, बन्टन और भाउसे जो ये सोढ़के 
पूजन को प्रास रुए है । 

उत्तमा सिद्धा। आरगाबो दिलाम+ 
प्रधान सिद्ध हैं आरोग्य सम्पसल्त का लाम 


समाहिवस्मुन्तम दितु॥&। घदेसु निम्मेएयरा, 
समाधिका धर उत्तम (थष्ठ) देष। चद्रों से. विशेष तिमल 
आइन्चेमु.. भहिय पयासयरा। सागरवरगभीरा 
सम्पोसे अधिक प्रकाश करनेवाले भद्दासमुद्र के समान 
सम्मीर 
सिद्धा सिद्धि मम दिमतु हे कि 


स्िदि मोक्ष सुक्को.. देवें ४ 


शक जैन तरव सम्रहद 





सकथुई 
नप्ुत्युण अरिहताण भगरतताण।_ आइगराण 
नमध्कार दो अरिदत भगयानको, वे धमके थादि 
थरिद्वव भगवान्‌ कैसे हैं ? र्कर्चा 
तित्वयराण सयसउुद्धाण। पुरिसुश्माण 
घमती थेकी अपने आप बोधको पुरुषा में उत्तम 


स्थापना मरने वाले. धात्त हुए 
पुरिसससीदहाण.. पुरिसवरपुण्डरीयाण पुरिसवरगधद॑त्यीण 


पुद्षपो्मे सिहके पुरुषोंम पुण्डरीक कमलके पुरुषोंमें प्रधान गध 
समान समान निलेंप इस्विके समान 
रोगुच्माण; लोगनोद्टाण, छोग्रह्ियाण । 
लोकमें उत्तम सोबके नाथ लोकके हितवारी 
छोगपईवाण लोगपडज्मोअगराण । अभयदयाण, 
न्नोकमें प्रदीषके लोकम उद्योत अमयदान देने 
समान करनेवाले वाले 
चक्‍खुद्याण ममाद्याण सरणदयाण 
शञानल्पी नेनॉको देनेवाले माछ मासके ऐनेयले शराब जीवाक शरणभूठ 
बोहिदियाण जीवदयाण । धम्मद्याण, 
योधवीजके देनेवाखे (सम्यक्लरूपी) जीयनके दादा घमके दाता 
घम्मदेसपाण; घम्मागायगाण, घम्मसारहीय 
चर्मपदेशक घमके नायक 


धमरूपी रघक सारथी 


डितीय भाग र्र्‌ 





धम्मवर - चाउरत-चकपट्टीण दीवोत्ताण। 
धममें प्रधान और चार अवण्ब़ चक़वर्ती ससार समुद्रमें द्वीपफे 
गतिका माश करोताले के समान समान और रक्तक 
'सरणगइपड़ट्ठाण अप्पदिहयपर - नाण - दसण - धराण) 
शरणागतां वी वत्स अप्रतिहत एसे श्रष्द शान दशन के धारनेयाले 
लता करने वाले 

'नियद्ृछड्माणे । जिणाण, जावयाणं, 
छदृम अर्थात्‌ घातिक राग द्वे पको राम द्वं पको 
कर्मोप्ते रहित जठनंयाले जितानेबाले 
'ततिन्‍नाण, तारयाण, बुद्गाणं बोदयाणं, 
ससार समुद्र से. और दूसरोंको आप बुद्ध हैं. दूसरोंकों बोध 
स्वय तिरते हुए. वारने वाले देन्वाते 
सुत्ताण, मोअगयाण | सब्यन्नू्णं.. सब्बदेरिसीण॑, 
स्वय कमोंसे. थौरोंको युक्त सवश सबदर्शी 

मुक्त बरने वाले 

सिंध - मय - भस्आभ - मणत - मक्‍्सय- 
बल्याणरूप स्थिर रोगसे रहित अनन्त थ्षप 
मयात्राइ - मपुणरावित्ति सिद्धिगइई - नाम घेय 
बाधा पीड़ा से. पुनजम (से) सिद्धि गति. सामक 
रहित रद्वित 

डार्ण सपत्ताण,. नमो-जिणाण,. ज्ञियमयाण। 


स्थानको आत हुए हैं, नमस्कार हो जिन जीत लिया है 
भगवानकों भय जिडने | 





! पाठ हे 
€ 6 
च्म्-ऊच्स दूर 
(१ ) धर्म--आत्म-शुद्धिफे साधनऊो धर्म बद्धते हैं। 
उसके दो भेल है - 
(१) सम्ब७ (२) निजरा 
दूसरे शा रदोमि-- 
(१) त्याग, (० ) तपस्या 
अथवा उसके चार भेद हैं - 
(१) ज्ञान, (२) दशन, (३) चारित्र, (४ ) तपस्या । 
दश भेद भी द्वोते हैं+- 
(१) क्षमा, (२) मुक्ति (३ ) आज) (४) मार्दव, 
(४ ) छाघव, (६) सयम, (७) सत्य, (८) तफ 
(६ ) त्याग, ( १० ) अह्मचये। 
“ आचरणकी शक्तिकी अपेक्षा धम दो प्रकार का है-- 
(१) आगार-धम्म ( सृहस्थ-घम ) 
.. (२ ) अनगार घम ( साधु धम ) 
'आगार-धम के बारह भेद है - 
(१) अहिसा अणुत्रत 
(३२) सत्य-अणुजव 
(३ ) अचौय्य अपृत्रत 
(४ ) स्वटार-सन्तोप ( स्वपति सन्तोष ) अशुतत 


ष 
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(५४ ) इच्चा-परिमाण अणुन्नत 
(६ ) दिग्मत 
(७ ) उपभीग परिभोग-विरति 
(८ ) अनयथ दण्ड चिरति 
(६ ) सामायित्त 
( १० ) टेशावक्शिक 
(११ ) पीषध 
(१०२ ) अतिथि सविभाग 
अनगार-धम के पाँच भेद है-- 
(१) अ््दिखा महाज़त 
(२) मत्य-मद्दान्नत 
(३ ) अचौर्य्य महात्रत 
(४) ब्रह्मचर्य महाप्रत 
(४ ) अपरिप्रह-मद्दाव्रत 
(३ ) अधर्म के पाँच भेद है-- 
(१) हिंसा 
(२ ) असत्य 
(३) चौर्य्य 
(४) मैथुन 
(६ ) परिम्द 


पाठ ४ 
पुए्य-पाफ हार 


पुण्य--धार्मिक क्रिया के साथ द्वोनेवाले शुभ फ्म-यन्‍्ध को 

चुण्य वहते हैं । 
पाप--अधार्मिक क्रिया के साथ द्वोनेवाले अश्युम कर्म बन्‍्ध 

को पाप बच्दते दें । 

धर्म और पुण्य दो हैं। धमं आत्मा फी सत्रदृत्ति है और पुण्य 
झुम योग के द्वारा आत्मा के चिफ्स्नेवाले शुभ क्मपुदूगल 
है। इसी प्रकार अधर्म आत्मा फी अमत्‌ प्रदत्ति ह और पाप 
उसके द्वारा चिफ्लनेवाले अप्लुभ कर्म पुदूग है। पुण्य पे 
लिए धम नहीं करना चाहिए। निज्ञा-पर्म ते साथ यह 
अपने आप हो जाता दै । जिस प्रकार अनाज के पीछे तूडी 
द्वोती है, उसी प्रकार धम के पीठ पुण्य होता है| पुण्य और 
पाप दोनो बन्धन हैं । पुण्य झुभ बन्वन है और पाप अशुभ 
बन्धन दै। न दोनों पन्‍्वनों के टूढने पर साथ श्राप्त 
होता दै । 


पाठ ५ 
दा चदुपत-ऋतुकस्फए-द ्र्र 
(१) दान--अपने, पराये या दोनों के उपफार के छिए देना 
दान है। 
बह दो प्रकार का है-- 
(१) पास्मार्थिक, (२ ) व्यावहारिक । 


(१) पाससाधथिक- सयम का पोपण करनेवाले दान को पारमा- 
धिंक दान यहते हैं । 
उसके तीन भेद है--१--ज्ञानदान, २-सयतिदान, ३-- 
ऊअभयदात। 
(१) ज्ञान दान 
बले यूत्र अथ सिखाय ए, सुध मारंण आणे ठायथ ए। 
आप समक्ति चारित एह ए, धमदान छे आठमो तेद ए.॥ 
(२) सयति दान 
बने मिले मुप्ाभा आथ ए, दंवे निरदोपण द्वब्य जाण ए। 
ए दान मांखरों मात ए, दियां दलदर जाबे माग ए॥ 
(३) अभय-दान 
छ काय भारण रा त्याग ए, कोई पचसे थराण यैराग ए] 
८ अमयद्ान क्द्यो जिनराय ए, घम दान से मिलियो बाय एए 
(२) ब्यावह्ारिक दान-लछौफिऊ अबृत्ति चलाने के लिए दान... 
देने को व्यावद्ारिक दान कहते है । ,५ ४६ 


जार 
लत 
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अबरठ में दे दातार, ते क्मि उतरे मव पार | 
छादो इण लाक रो ए, मारग नहीं मोखरो ए ॥| 
(२) दया--पाप आचरण से आत्म रक्षा फरने को दया 

कहते है। फेबछ प्राण रक्षा को छौडिक दया पहनते हैं । 

गाय मैंस थाक थोरनो, ए च्यारू ही दूध। 

विमि अनुकम्पा जागज्यो, रासे मनम शुद्ध] 

भोलेई मत भूलज्यो, अनुकम्पा रे तराम। 

कीप्यो अन्तर पारणा, प्यू सीसे आतम काम || 
जीव जीयै ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत णाण 
आरणवाला में हिंसा कही नहीं मारे हो ते तो दया गुण साण |] 
लोम जाब्रादिक बृक्ननो। क्णिदी कीघो हो बाढण रो मेम | 
अनने घटी तिण जीवरी; वृद्ध उम्रो हो तिपरों धम फेम॥। 
लाद,घेवर आदि पकवान नै, खाया छोडया दो थातम जाणी ठाय | 
चैराग बध्यो तिण जीव रे, शा रहा हो तिरणा घमें ते थाय॥ 
देव देवों गाँव जल्लायब्ो, इध्यादिक हो सावग काय अनेक। 
ए सब छीडाये सलम्तायौँ, ५ सगलों री हो विधि जाणो तुम एक॥ 
आर हिंमब ने कुमीलिया, यार तार हो दीदी गांवों उपदेश | 
ल्यानैं सोबद रा निखद किया, एहयों छे हां जिन दया धम रेश ॥ 
चार ठीमू समझाया थका बन रक्यों हो धणी रो कुपले खेम। 
ए्सिक तीनू प्रतियाधियाँ, जीव बचिया हो किधों मास्ण रा नेम ॥ 
शील आदरियों तेहनी इस्तरो दो, पडी बुआ मे जाय। 
यारो प्राय घम नहीं साथी, रहा मूद्रा हो तीनू ही अवस्त मांय |] 





पाठ ६ 
गुणस्फ्सच्-ठ हर 


आत्मा की क्रमिक विद्यष्टि को गुणस्थान कहते हैं । 
गुणस्थान चौदह एँ-- 
(१) मिथ्याहप्टि--तत्त्य या तत्वों में विपरीत श्रद्धा रफनेधाले 
प्राणी की आत्म विशुद्धि | 
(२ ) सास्पादनसम्यगहर्टि--ओऔपशमिक सम्यकक्‍्त् से गिरने 
छग गया। पूरा गिरा नहीं, छह 
अयलिया अभी थाडी है, उस 
प्राणीकी आत्म-विशुद्धि 
(३ ) मित्रटष्टि--एक वत्त्त में सन्देद रसनेराले प्राणी की 
आत्म-विश्लुद्धि । 
(४) अविरतिसम्यगलप्टि--ज़ो सम्यगूटप्टिन्निवी नहीं द्वोता, 
डसकी आत्म विद्युद्धि। 
( ४ ) देशविरति--जी अश रूप में प्रती द्ोता है, उसकी आत्म- 
वि्रद्वि। 
(६ ) प्रमत्तसयत-जो पृण ब्रती दोने पर भी प्रमादी होता है; 
उसऊी आत्म विश्युद्धि 
(७) अप्रमत्ततयत--जो पूर्णनती और अगप्रमादी होता है, दसकी 
आत्म विद्वुद्धि 
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(८) निइ्ृत्तिनादर--जो सयत्तों स्थुछ क्पायसे निवृत्त होता है 

उसकी आत्म-विशुद्धि। 

(६ ) अनिवृत्तियादर--जिसके स्थूछ क्पाय का थोडा अश बाकी 

रहता है; उसकी आत्म विश्युद्धि। 

(१०) सृक्ष्मसम्पराय--जिसके सूछम छोमाश वाफी रहता है; 
उसकी आत्म बिशुद्धि। 

(११) उपशान्तमोह--ज्ञिसका मोह उपशान्त हो जाता हूँ, उसकी 

आत्म-विशुद्धि । 

(१२) क्षीणमोह--जिसका मौह क्षीण हो जाता है, उसकी आत्म- 

विश्वुद्धि। 

(१३) सयोगीके वडी--केवली द्वो जाने पर भी जो मन, बचनः 
काया की प्रवृच्ियाला होता है; उसकी 
आत्म बिश्वुद्धि। 

(१४) अयोगीक्वछी--जो केवली योग की प्रद्गत्ति रहित रहता 

उसकी आत्म पिश्ुद्धि। 


पाद ७ 
सम्पकू-दशन दर 


सम्यक्‌-”शन-यथार्थ तर्य भद्वा को सम्यर टर्शन पहते है । 
अरिहन्ता' मह देबो, जावं-्भीव सुप्रागुणों गुसणा। 
पजिणपण्णत ठत्त, इयसम्मत्त पए. महिद्नात। 
सम्यषत्व के पाँच क्षण हैं++ 
(१) शम-ब्रो व आदि +्रपायों की शान्ति । 
(२ ) सवेग-मोल बी अमिलपा | 
(३ ) निर्वेद--ससार से निरति। 
(9 ) अउुक्म्पा - प्राषीमान के प्रति ट्याभाष ] 
(४ ) आलिक्य--आत्मा, कम आदि में विश्वास । 
सम्यकक्‍्ब थे पाँच टूएण है-- 
( ३१) शया-तत्यों मे सन्देह करना । 
(२ ) कांशा--कुमत की वांछा करना । 
(३ ) विचिरित्सा--धर्म के फ्छ में सन्देह करना । 
(४ ) परपासण्ट प्रशमा--मिध्याहरिद, और भ्रतश्नष्ट 
पुरुषों वी प्रशसा घरना। 
(४ ) पर पासण्ड परिचय--मिथ्याटप्टि और ब्व- 
अप्ट पुम्षों का परिचय करना। 





१ अरिददस मेरे देव हैं, खाघ--पचमद्ठामतधारी मेरे गुर हैं। बीत 
रागमापिव मेरे तत्व हैं| इस प्रकार मैने सम्यवत्य अदृण कियाड़ | 
ब्ृ छ 


क्री" 


बट जेन तस्‍्त्य सम्रदद 








सम्यवक्‍त्व फे पाँच भूषण दै-- 
(१) स्थेये--धम मे स्थिर रहना) 
(० ) प्रभायनला बसे की सहिसा बढ़ाना । 
(३ ) भक्ति--भक्ति ऊरना । 
(४ ) कौशछ--वर्म की जानझारी प्राप्त करमा। 
(» ) तीथसेवा -साधु सघ वी उपासतरा करना । 





पाठ ८ 
| नः 
आअधयक्ष-क्त्तन दर 

तीन" सनोरथ 

(१) क्यू में अत्पमूल्य एवं बहुमूल्य परिम्रह का प्रस्थारयान 

क्रूगा। 

(२) कत्र में मुण्ड ६ गृहस्थपन छोड साधुध्रन स्वीकार 
करूँगा । 

(३) क्‍्ग्र* में अपश्चिम मारणान्तिफ सलेसना याती अस्तिर 
आअपशन में शरीर पो फोसफ्र--जुटारर और श्मि पः 
गिरो हुई बुध वी डाछी की तगद जदोल रखकर झुस्यु की 
अभिडापा न करता हुआ विचर्रूगा | 


३ धामिव जागरण करोवाला ध्लावक इन तीन सदुभावनाओंक 
पल्न॑पल चिता करता है। 
२ कपाणगद अप्यप था बदुय वा परिमाद एरिचइस्गामि 
है क्याणमह मुण्ड मधिता थगाराआ अपशारिय पस्यदस्थामि । 
४ क्याणमद थपच्छिमसास्वांतियसलेइपास्ट्मणामूससिए. भत्तपराण 
पडियाइक्जथो पाशओए काटमंगरक्एमाण विनरिस्पात ) 
( स्थानांगयूज़ स्थान ३ ' 





पाठ ६ 
| 9 
घ्ब्क्काक्ू हर 


असे भारवाहक के चार विश्राम ' है -- 

(३) गठरी को याएँ से दाएँ कत्धे पर रसना । 

(०) देह चिन्ता से निवृत्त द्वाने के लिए उसे मीचे रखना । 

/३) सावजनिर स्थान में विश्राम करना । 

(०) स्थान पर पहुच कर उसे उतार देना । 
बसे द्वी क्षायर के चार विश्वाम है -- 

(0 शीरफतत, गुणनव तथा उपयास ग्रदण करना । 

(२) सामायिर् तथा देशायक्राशिर शत छेना | 

(3) अष्टमी चतुददंशी, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रतिपूर्ण 
प्रौषध करना । 

(०) अन्तिम-मारणा न्विउ-सलेसाया त्त छेना। 





१-०»एए माग्याइक बांक से दया जा रहा था। छसे जहाँ पहुँचना था, 
बढ स्थान व्शँ से उदुत दूर था । उसने कुड दर पह़ेँच अपनी गठड़ी बाएँ 
से दाहिने क“थे पर रस ली । ( पहला विश्वाम ) 

थोड़ा आगे बढ़ा और देद्द चिता स निदृत्त होने के लिए गठड़ी 
नीचे रस दी | (दूसरा यित्रास ) 

उसे उठा फिर आगे चला। माग लम्बा था | वतन मी बहुत था | 
इसलिए उसे एफ सावचनिक्न स्थान में विश्राम लने का झुक्‍ना पढ़ा ) 
( हीसरा विवाम ) 


चौथी बार उसने अधिक हिम्मत के साथ उम् भार को उठाया और-*७., 


बह ठीव वड्ीं जा 5दरा, जहाँ एसे जाना था । ( च्ाथा विज्ञाम ) _ 


पाठ १० 
काकक्-गुण दर 


(१ ) अत्पारम्स* 
(२) अल्पपरिमह* 
(३) धार्मिक? 
(४ ) धमासुग* 
(४ ) धर्मिप्छ५ 

( ६ ) धर्मारयाति' 
(७ ) घमप्रलोकी * 
(८ ) धमयृत्तिकर* 








१--आपरयक्ता के उपरात शआरम्म न बरनेयाले अथात्‌ श्रावत्ष अनथ 
दिंसा न करे और अथ रिसा का सकोच बरे ) 

२--आवश्यक्ता के छपरात घन घाय आदि का सप्रद न बरनेवाले, 
उनका परिमाण बरोबाले और उन पर अधिक भमत्त हे 
रखनेवाले । 

३-६९ रामय धम थानी त्याग, तपस्या वी सावना रखनेयाले ) 

४--धम के अनुगामी होनेयाले | 

५--धम को इष्ठ माननेयाले। 

३--धम का प्रचार करनेयाले । 

७--धर्म के रहमस्प को बार-बार सममने का भयास करनेयाले । 


८--आजी पिवा करते हुए भी धम को न शुलानेयाले और हर एक काम 
में धम को याद रसनेबाले | 


ह्ितीय भाग रे 


(६) छुशोल* 
( १० ) सुतवा 
(११ ) पापपरिद्दारी * 
( १२ ) श्रमणो पास * 
( १३ ) तत्व 
( १४ ) महायानपेक्षी * 
(१४ ) रढ श्रद्धालु* 
( १६ ) स्पच्छ हतय< 
( १७ ) विश्यम्तर 
( १८ ) वर्माराधर' | 








१ - सदाचारी एव सात हु-यसनों से परद्देव रसनेताले । 

३--ग्रिधिवत्‌ ज़त नियमों का पालन करनेवाले । 

३०-आणातिपात आदि १८ पापों का यथाशक्ति परिद्यार करनेवाले | 

४--भ्रमण--शुद्ध साधु साध्तियों वी उपासना करनेयाले । 

अ>-तीब, थतीव आदि मय तत्तों को जाननेताले । 

६--कष्ट आ पटने पर देवताओं की महायठा वी अपक्षा न रखनेवाले | 

७--धार्मिक्ता में अंडिग और अडोन ( स्थिर ) रहनेयाले । 

छ--+दिल को साफ रखनवाले। विश्वामघात, क्पट, निन्‍्दा, ईष्यों थादि 
अग्गुणों से बचनेद्राले | 

£--अपने विशुद्ध व्यवद्वार और आचरणों से जनता के विश्वास को प्राप्त 
करनेवाले । 

१०--समय समय पर नियमित रूप से सामायिक, पौपध, उपचास, 
राध्याय, आदि करनेयाले | 


इ्ट जैप तत्व सपह 


4-०: २७, 723८ के + (4ंदल पल 3ं2२०० तन फट _ «०९ 


( १६ ) अतिथिसतिभागी* 
(२० ) धाह्माटस्थरवर्जकर 
(२१ ) घैयेबायर 





पाठ ११ 
क्त््ध्त् दर 


जाग को ब्रत और अत्याग-रुछावट को अग्नत कहते दे। 
प्रत का दूसरा नाम चारिय दै। वे पाँच है-- 
(१) सामायिक--मर्वेथा सावद्य योग की विरति। 
(० ) छेद पस्थाप्य--सहाप्रतों का आरोपण-सावध योग 
का विस्तासपूर्वक प्रत्यास्यान । 
(३ ) परिध्ारविश्युद्ध-'परिहारविशुद्धि' नामऊ तपस्या युक्त 
होना । 
(४ ) सूक्ष्मसम्पराय-- टशब शुणश्थान का चारित। 
( ४ ) यथारयात-बीतराग-चा रियर । 


१-भ्रमण-निम्र/थों को प्रासुक ( निर्जोग ), एपणीय ( कक्‍ल्यनीय ) 
आइयफस पानी आदि (आाद्वार, पानी, खाद, स्वाद, वस्‍्स, पाक, 
कम्बल, पाद ग्रोंडन, औपध, मैपज्य, पाठ, बा्जोट इत्पादि) 
देपेताले 

२“-केवल दूमरेकी देखादेसी बाह्य आडम्पर म बरोबाले | 

३--भीरज रखनेयाले, मान और अपमाय में समभाय रुखनेयाले | 


द्वितीय भाग ३६ 


घारिय फे अधिकारी निम न्‍थ द्वोत है। वे छद् प्रगार पे हैं-- 
(१३ ) पुरारू--सपम को छुद् असार फ्रनेयादा । 
(२ ) बजुश-चपारित्र मे सनिचार ये घरे ल्गानेवाला । 
(३) पतिसेयन-कुशीर * 
(४ ) कपाय कुशील* ( उत्मित आचार फरनेनाठा ) 
(४) निप्रन्ध--बीतराग 
( ६ ) स्मातऊऋ-- पेयलछी 





अनगार घम पाठनेयालों के याई भी अश्वत नहीं दोता। 
अत ये पूर्ण प्रती हाते है और अगार-घर्म पाछोवालो के ब्रव भी 
होते है और अद्रत भी, अत वे ब्रतातती होते है। अगार-धर्म 
पाल्नेयार् के चितनी हट तक प्रत होता है, वह धर्म है और 
थाकी का जो अनत रहता है, पद्द अधर्म है। 
साधौर धाव्रज रहना री माला, एक मोटी दूजी नानन्‍्होंरे) 
शुभ गृधथ्या च्याश नौरधना, थब्न रह गई बानी रेत 
आपके सुप्रातर यरतठा रे लग, अबग्त लेख जइर रो बटकों रे। 
अबरत रो इणरे काम पड़ 7”, छ काय गो करजाये गटकों रे॥ 


शव सुपरातर बग्तों सू हुपे, अउस्त सूँ अवरती जाणों रे। 


अवरत यो रण काम पढ़ तो, छ काय रा बरे घमसाणों रे॥ 





१--दोपाचरण से मलित 
३--क्पाय से मतिन 


इ--आचाय भिक्तु । की 


छ० जैन तत्त्य समह्‌ 





श्रावक ने बर्ताँ कर सजती कदीजे, गुथ रतनां री साथा रे। 

बरव आदरता अबरत राखी, दिण सूँ कोरो असजठी जापो रे॥। 
डिचै सुशज्यो चतुर सुजाण, आयकर रतनाँ री सयाष। 
ब्र्तां करे जाणज्यों ए, छत्टो मत वाणज्या ए॥ी 
केइ रूख बाग मे होंथ, अम्य धववूरां दोय। 
फ्ल नहीं सासर्सा ०, कीन्या पारखा ए।ा 
थाँगाि मूँ लिय पाय, गौँचे. धतू आय | 
आशा मन थति घणी ए, अउ लेवा तणी ए.॥ 
पिण अब गयो कुमलाय, घतूर रहो डहइडाय | 
आयने जावे जरै ए, नयणा नीर मरे ए॥थ 
इण दृष्टाते जाण, भायक मत्त अम्ब समाण। 
अनरत अलगी रही ए. धवूरा सम कही ०॥ 
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उपासक ६ श्ज्नक्ष ) पति दर 


(६) दु्शन प्रतिमा 
समय--१ मास दा ु 
सिवि-सव-धर्म (पूर्ण-पम ) शथि छोना, मम्यकत्य 
विशुद्धि रमना--सम्यपत्व के दोर्पो फो बभना ) 
(२) ब्रत-म्नतिमा ) 
समय--र मास । 
विधि-पांच अणुत्र और तीन गशुणप्रव धारण परना 
दया पोषण उपराम करना 
(३ ) सासायिऊ प्रतिमा । 
समग्र--३२ मास 
व्रिधि--सामायिक और देशावकाशिक धत घारण करना | 
(४) पीपधअत्तिमा । 
समय-८ मास । 
विधि--अप्टमी, बतुझशी, अमावस्या; पूर्णमासी फी प्रति- 
पूर्ण पौपध परत का पाठम करना। 
(५ ) कायोत्मर्ग प्रतिमा । 
समय--६ माम। 
विधि--रात्रि को कायोत्सर्ग करना। पॉचयीं प्रतिमावाछा 
(१) स्नान नहीं करता, (२ ) रात्रि-्मानन नहीं करता, 
(३) घोती फी लॉग नहीं देता, (४ ) दिन मे ब्रह्मचारी 


रहता है, (५) राप्रिमे मैथुन का परिमाण करता है) 
६६ ) पक्‍झ्चय प्रतिमा । 


समय--६ मास । 
ही हैः - 


भ्रु२ 


ज्ञन तत्त्व सप्रह 





(७ ) सचित्त-प्रतिमा। न 


समय--७ मास । 
विधि--सचित्त-आहार का परिटास करना | 


(८ ) आरम्भ-प्रतिमा । 


समय--८ मास | 
विधि--सप्रय आरम्म समारम्म न क्रया। 


(६ ) प्रेप्य प्रतिमा । 


समय--६ सास | 
विधि-नौकर चाकर आदि से आरम्भ समारम्भ न 
कराना। 


(१०) उद्दिप्ट बज्षेक प्रतिमा । 


समय--१० मांस । 

पविधि--४द्दिप्ट भोजन का _परितटयाग करमा। दशर्यी 
प्रतिमावाला बालों जा छुर से मुण्डन करता दे अथना 
शिसा धारण फ्रता दै। घर सम्बन्धी प्रश्न करने पर 
“मे जानता हूँ या नहीं?--शन दो वाफयों से ज्यादा नहीं 
बोलता । 


(११) श्रमणमृत प्रतिमा । 


समय--११ मास । 
विधि>ग्यारदवीं प्रतिमाबाला क्षर से भुण्डन करता है 
अथवा छोच करता है और साधु का आयार+ भण्टोप 
करण एव वेश धारण फरता है। केयल ज्ञातियग से 
उसका प्रेम-वन्धन नहीं दूढ़ता। इसलिए चह भिक्षा के 
लिए केवल ज्ञातिजनो में ही जाता है। 

अगली अतिमा में पहली प्रतिमा का ध्याग यथायत््‌ 
( चालू ) रहता है। 


पाठ है$ 
प्राय दूर 


पथाशे तित 4 इरनेबाशे शान को प्रयाद बहते है। बहुदा 
प्रशार पा €प ह-- 
($) प्रकओा २ पााष्क। 
६३ ) फधिध-वपरहया विशव बरतेदान कतवा प्रदष 
बात ६ 
श्गछे दा भ* ६ 
(१) परार्मासिर +२) सौयातार*रु। 
वारमारिए एपथ 4 सभ्य भेए हैं 
0 दयछ (२) भर्वाति (३) सत दयय १ 
सापर्याधरिप प्रदयाप है घार ०४ है 
(2) अवप्र” (० ह7 (3) धवाय, (२) परारणा। 
(२ ) परा व > शश्वनतया विए्य परनपाओे श्यय वो परोक्ष 
प्ज्त है 
बह दा धकार फा हाता दै-- 
6) महि, (२) धुत 
अथवा उसके पाँच भेद हैं-- 
(१) रवि, (२) प्रयमिद्ा। (३) यई, (४) भयुमाय, ,- ७ 
(५) आगम । मेड 


हु 





ड्छ जन तस्य सप्रह 


सप्तमगी' 
(९) कथविए्‌ घट है । 
(२) क्थचित्‌ घट नहीं है । 
(3) बथचित्‌ घट है और फरचित्‌ घट नहीं है। 
(४) कथचित्‌ घट अवक्तण्य हैँ। 
(५) क्थचित्‌ घट है और क्थत्रि] अवक्तय है । 
(६) क्थचित्‌ घट नहीं है और फ्थचित्‌ अवक्तय्य है। 
(७) घट क्‍्थचित्‌ है, घट क्थचिन्‌ नहीं है और 

क्थचित्‌ अवक्तव्य है| 

नय--चस्तु के किसी एक अश को प्रदण करनेवाले और 
अन्य अशो का सण्ठन न क्रनेयाले ज्ञाता ये अभि 
प्राय को नय बद्दते है । 

नय सात हैं-- 
(३) नैगम, (>) सम्रह, (३) व्यवहार, (०) आजुसूतः 
(५) शाद) (६) समभिरूद, (७) एवभूत । 

अथपा नय के दो प्रकार है-- 
(१) निश्चय तय, (२) व्यवद्दार नय । 





३--अश्नय्त्ताके अनुरोध से एक करयुर्मे अपिरोधसूपसे 'स्थात! शब्दसे 
युक्त जो विधि निपवरी क्‍ल्यगा की जाती है, उस सप्तमगी 
कहते हं। 


दाव वणवादवा दोता द्द 


(9) ब्यपद्दाए बय-टोव रमिंठ झा को माननैयाझि जिवीर 
को व्यवद्दाए सर बहते है खऔैस्े-मीण 
बाला दोता दवा 


पाठ १४ 
आऋय्म्त दर 


आगम -भगयान्‌ महावीर द्वारा अथरूप मे क्द्दे हुए और 
गणधरों एवं स्थविरों द्वारा गूथे हुए शास्त्रों को 
आयम वढ्ते है । 
वे दो भागों मे उिभक्त है-- 
(१) कक्ष; (२) अद्ग बाह्य ( उपान्न )) 
अज्ञ धारह है -- 
(१) आचाराह्ड, (?) सूनदताहृु, (२) स्थानाज्ञ, 
(०) समयायाद्ध, (४) भगपती--विय्याहप्रक्षप्ति या 
व्यागया प्रत्ञप्ति, (६) छ्ादुबमस्था (७) इपासकटशा, 
(८) अन्‍्तकूदशा, (६) अनुत्तरौपपाविक्टशा, 
(१०) प्रश्नव्यारुरण, (१ ९) विपाक्श्षुत, (१२) दृष्टियाद। 
चुनकों द्वादशांगी या गणिपिटका भी सरूहते हैं। 
हृष्टिवाद के पाँच भेद है -- 
(१) परिकर्म, (०) सूक्क (३) पृवातुयोग, (०?) पुर्णगत, 
(४) चुलिका । 
चबद॒द् पूर पूर्नगव के अन्तयत है। 
“उपाय घारह दै-- 
(१) औपपातिक, (२) राजप्रश्यीय, (३) जोयामिगम, 
(४) भज्ञापना, (५) जम्बृद्रीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रतपि, 


द्विवीय भाग हे 


दिल र ॥३ 22: कि पिल नयी २5 कक 
(७) सुयप्रक्षमि, (८) निर्यावलिका (६) वत्पचतसिका, 
(३०) पुष्पिका, (११) फुपचूछिका, (१२) गृष्णिदशा । 
ये बारह इपाद् मिन्‍न मिन्‍न स्थविरों ( आचार्यो) ये रखे 
झुएईू। 
मूछ चार हैं-- 
(३) दशपेस्ालिउ) (२) उत्तराष्ययन; (३) अनुयोगढार 
(४) नन्‍्दी + 
छेट चार है-- 
(१) निशीय, (२) व्यवह्वा७ (३) बृहकरप+ 
(४) दशाशुतस्कन्ध । 
आवश्यक एक हैं-- 
(१) प्रतिकमणसूध। 5 
ग्यारह! अद्ज स्वतः प्रमाण हैं और बाड़ी के गम था 
अन्ध जो इनसे मिदते हैँ, वे द्वी प्रमाण हैं | 
चार अमुयोग-- 
(९) द्रस्यातुयोग', (२) चरणकरणाउयाग?, (३) 
गणिवालुयोग*, (०) घर्मक्रथानुयोग* । 
३-बारदेवों अग ध॑ष्टवाद छम है | 
२--जियमें द्रयोंशा कथन हो | 
३--जिममें चारियका क्‍्यन हो | 
४--जियमें गणित विपयका वणन हो | 
प-+जिसमें धम क्याएँ हा ) 
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9० मी 
घना चक्र दर 
(१) पृथ्नी, पानी, अप्लि, चायु, पनस्‍्पति ( एक-इन्द्रियवाले ) 
ज्ोधो मे -- 
गति / तियंध्य | ज्ञाति १ एकेन्द्रिय । 
काय ९ अपनी अपनी | इन्द्रिय ९ स्पर्शन। 
पयाप्ति ९ प्रथम चार--( १) आहार-पयाप्ति। (२) 
शरीर-पयाप्ति, (३) इन्द्रिय पयाप्ति, (४) 
श्यासोच्छबास-पयाप्ति । 
प्राण १) चार--(१) स्पर्शन-हन्द्रिय प्राण, (२) काय 
बल (प्राण $ (३) श्यासोच्छवास-प्राण, (४) 
झायुष्य प्राण । 
शरीर १ ओदारिक) तैजस; कार्मण। वायु मे चैत्िय भी 
होता दे । 
योग १ औदारिस, औदारिकमिश्र, कार्मण | बायु मे बेक्िय 
आर बेक्रिय-मिश्र भी दोता है। 
डपयोग ९१ तोन- १) मति अल्लान, (२) श्रुत अक्षान; 
(३ ) अचक्ष-दर्शन । 
(२) छृमि, छठ, शस; फोडी, जोक आदि ( दो इन्द्रियवाले ) 
जीवोमे -- 
गति ९ तिये च। जाति ९ ह्वीन्द्रिय । काय ? च्स | 


ड्विवीय भाग ४६ 





इन्द्रिय ९ दो--(१) स्पशेन। (२) रसना 5 
| पर्याप्ति? प्रथम पॉँच-( १) आदवार-पयाप्ति, (९) 
॥ शरीर-पर्यापरि, (३ ) इन्द्रिय-पर्यापि [४ ) 
श्वासोच्छयास-पर्याप्ि। (६) भाषा पयात्रि। 
प्राण ? छद्द--( १) सशन-इल्द्िय श्राण, (२) फाय- 
बल [प्राण > (३) श्यासोच्छतास प्राण, 
(४) आयुष्य-प्राण, (५) रसन-ईस्द्रिय- 
प्राण, ( दे ) बचने बल (प्राण )) , 
शरीर, ९ तीन--(शे औहारिओ, (२) तैचस; (३) कार्मण। 
योग ९ चार-१) ओऔदारिऋ (०) ओदारिकर्ममण; (३) 
चार्मण। (१) ब्ययद्वार घचन । 
उपयोग ९ पौच--(१) मति ज्ञात, (?) श्रुत शान, (३) मति- 
अज्ञान, (४) शुव-अज्ञान, (६) अचामु- 
दशेन । 
(३) चींटी, मरोडे, जू, सटमझ आदि (तीन इन्द्रियवाले ) 
कीयों मे -- 
गति १ तिय॑च्व। जाति ९ प्रीन्द्रिय | काय १ उस । 
इन्द्रिय ? तीन-- १ ) धन, (२ ) स्सस; (३ ) प्राण । 
पत्राद्वि ? प्रथम पाँच (१) आहाए प्रयोमि, (२) शरीर- 


पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पयाम्रि, (४) श्यासोच्छयास- 
पयाफ़ि, ( £ ) भाषा एजॉसि । 


ध्रू० जन तत्त्व सम्रह 





प्राण ९ सात--( १) स्पशेन-इन्द्रिय-प्राण, (३२) काय- 
चल ( प्राण ), (३ ) म्यासोच्ठयास प्राण, (2) आयुष्य 
प्राण, (५) रसन इन्द्रिय-प्राण, (६) वचन-बछ (प्राण), 
(७) घाण-न्द्रिय श्राण । 
शरीर ९ तीन-- १) औदारिक, (२) तेजस, (३) 
घामण । 
योग १ चार--( १) औदारिक, (२) ओऔदारिक मिश्र, 
(३ ) कार्मण, (४) व्यवद्दार बचन ! 
उपयोग ९ पौँउ--( १) मति अज्ञान, (२) श्रुत अक्षान, 
(३) मति ज्ञान, (४) श्रुत ज्ञान, (५) अचक्षु- 
दर्शन । 
(४ ) टिट्ढी, पतग, भोरा। मकडी, मच्छए विच्छू आदि ( चार 
इन्द्रिययाले ) जीवों भे ++ 
गति ९ तिये च । 
जाति ? चतुरिन्द्रिय | 
काय ९ त्रस । 
इन्द्रिय १ चार-( १) स्पर्शन, (२) रसम। (३ ) भाण, 
(४)चपु। 
पयाप्ति ( प्रथम पाच--( १ ) आहार-पर्याम्ि; (२) शरीर- 
पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पयाप्ति, (४) श्यासोच्छयास- 
पर्याप्ति, (६ ) भाषा पयाप्ति 


प्राण ? आठ--+ १) स्पर्शन-इन्द्रिय प्राण, (२ ) काय-यछ 
(प्राण » (३ ) श्यासोच्छूपासलाण: (४ ) 
आयुष्य प्राण/ (१) रमन इन्द्रिय प्राण। 
(६ ) पचुन-चछ (प्राण » (७) घाण- 
इन्द्रियआण, (८) चशु इन्द्रिय-प्राण । 
शरीर ९ तीन--( १) आऔदारिक, (२) तैजस, (३) 
कामण । 
योग ? चार-( १) औटारिक, (२) आदारिय मिश्र, 
(३ ) कामग, ( ४ ) व्यवहार-्वंचन | 
डपयोग ? छद्‌-( १) मति ज्ञान, (२ ) श्रुव शान), (३) 
मति-अज्ान, (४) थधुत-अज्ञान, (४६) 
चह्तु>शन, (६ ) अचसु दर्शन। 
५ ) पच्चे र्द्रिय-तियंब्य, मनुष्य, देव और सारक । 
(के) तिये च--द्वाथी, घोड़ा, बैठ। गाय, भस आदि (पपच 
इन्द्रियवाले ) जीयों मे -- 
गति ६ तिय च। ज्ञाति ? प्वेन्द्रिय। काय ९ श्रस। 
इन्द्रिय १ पांच--( १) स्पर्शन, (२) रसन। (३) धाण, 
(४) चक्षु, (५) श्रोय । 
चयाप्ति १ छड-( १) आद्दार पर्याप्ति, (+) शरीर-पयाप्ति, 
(३ ) इन्द्रिय पर्याप्ि, (४) श्वासोच्छवास 
प्रयाप्ि, (£) भाषा पर्याम्ि, (६ ) सन 
पयांत्ति। 5 
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प्राण १ दश/-६ १) स्पशन इन्द्रिय प्राण, (२) काय-चढ- 


भ्राण। (३) श्वासोच्ठवास प्राण, (४) 
आयुष्य प्राण, (४) रसन इन्द्रिय ध्राण। 
(६) वचन बृलन-प्राण, (७) घाण 
इन्द्रिय प्राण, (८ ) चक्ष-इन्द्रिय-भाण, ( ६ ) 
ओच्ेन्द्रिय-प्राण, ( १०) सादर घल-भाण 

शरीर ९ चार--( १) ओऔौदारिक, (२) तेचस, (३) फामण+ 

(४) चेक्िय । 

योग ९ तेरह--( १) सत्य-मन-योग, (२) असत्यन्मन-्योगः 
(३) मिश्न-सन योग, (४) ब्यवद्वार-मन- 
योग, (४ ) सत्य-बचन-योग (६ ) असत्य 
बचने योग, (७) मिश्र-यचन योग, (८) 
व्यवहार-बचय योग, (६) ओऔदारिक फाय- 
योग, (१०) ओदारिक मिश्रन्काय-योग, 
(११) बंक्रिय कायन्योग, ( १२) बैक्रिय- 
मिश्र काय यांग, ( १३) फार्मण-याय-योग । 

उपयोग १ नौ--६ १) मति ज्ञान, (२) श्रुत ज्ञान, (३) 
आवधि ज्ञाग, (४) मति अज्ञान, ( ५ ) श्रुतत 
अज्ञान, (६) विभग अज्ञान, (७) चक्ष 
उइशन, (८) अचक्ष दशन, (६) अचधि 
दशन। 

ख+-मनुप्य में-- 

गति १ मनुष्य । जाति १ पचेन्द्रिय । काय ९ ध्रस । 


ह्वितीय भाग श्३ 





इन्द्रिय ? पाँच-( १ ) स्पशंन, (२) रसन। (३ ) धाण। 
६४ ) चक्ष, (४ ) क्रोत । 
पर्याप्ति ? छह--( १) आहार पयाप्ति; (२ ) शरीर-पर्याप्ति 
(३) इन्द्रिय पर्याप्त, (४) श्यासो 
अ्छपास पर्याप्रि, (५) भाषा पर्याप्ति, ( ६ ) 
मन पर्याप्ति। 
प्राण ९ दश-( १) स्पर्शन इन्द्रिय प्राण, (२) काय-बलछ 
(प्राण )) (३) श्यासोच्छवास प्राण, (४) 
आयुष्य प्राण, (४) रसन इन्द्रिय-प्राण, 
(६) वचन बछ (प्राण 9) (७) घाण- 
इन्द्रिय-प्राण, (८ ) चक्ष इन्द्रिय-प्राण (६) 
श्रोजेन्द्रिय प्राण, (१०) मन-बरछ ( प्राण )। 
शरीर ? पाँंच-( १) ओऔरलारिर (२) वैगिय, (३) 
आह्वारक, (४ ) तेजस, (५ ) कार्मण। 
योग  पन्द्रह--( १) सत्य मनन्योग, (२) असत्य मन- 
योग; (३) मिश्र मन-योग (४ ) व्यवद्दार 
मन योग (४) सत्य वचन-योग, (६) 
अमत्य॑-वचन-योग, (७) मिश्र चचन-योग, 
(८) व्यवहार-वचन योग, (६) औदारिक- 
ध्ायन्योग, (१०) ओदारिक-मिश्र फाय- 
योग, (११) वेक्िय काय योग, (१२) 
वेक्िय मिश्र-काय-योग, ( १३ ) आइागुकन 30% 


श्र जैन तत्त्व समह्‌ 





काय योग, (१४) आहदारक-मिश्र काय-्योगः 
(१४ ) कार्मण काय-योग। 

उपयोग १ घारह--( १) मति ज्ञान, (२) श्रुत-त्ञानः 
(३) अवधि ज्ञान, (४) मनपरयेय ज्ञान, 
(५) केवल ज्ञान। (६) मति-अन्नान, 
(७) श्रुत - अज्ञान, (८) त्रिभग-अज्लान, 
(६) चक्षु दर्शन, (१०) अचलु-दर्शन, 
(११) अवधि दशन, (१२) क्ेयछ- 
दशन। 

ग-देव और नारक मे- 

गति ९ क्रमश” देव और नाग्क । जाति ९ पंचेन्द्रिय । 
काय ९ त्रम । 

इन्द्रिय ९ पाँंच-( १) स्पर्शन, (२) रसन। (३) धाण; 
(४) घक्छु, (५ )श्रोत । 

पर्याप्त) देव मे--पांचइ-( १) आह्दास-पयापि, (२) 
शरीर-पयाप्ति (३) इन्द्रिय-पयाप्ि, (४ ) 
श्यासोच्छवास पयाप्ति, (४) भाषा*-मन- 
पयाप्ति। 

ल्‍ सारक मे छह्दों पाई जाती है । 

प्राण ९ दश--( १) स्पर्शन इन्द्रिय-प्राण, (२) काय- 

बल ( प्राण » (३) श्यासोच्छ्वास-प्राण, (४) 


% इनके मन और भाषा का एक माना जाता है। 





हितीय माग ५४ 





आयुष्य प्राण, (६ ) रसन-इन्द्रिय प्राण। (६) 
यचा-यछ (प्राण ) (७) साणलन्द्रिय- 
ब्राण, (८ ) चलु-इन्द्रिय प्राण, (६) शोने- 
न्द्रिय प्राण, ( १०) मन बल ( प्राण ) 

शरीर १ तीम-(१) वैनिझ (२) हैजस, (३) 

पघामण। 

थोग | ग्यारह (१) सत्य मन योग (२) असत्य मन" 
योग, ( ३ ) मिश्न मनन्‍योग, (४ ) व्ययद्ार- 
मनन्योग, (४) सत्य बचन योग, (६) 
असत्य-बचन-याग, ( ७) मिश्न-यचनन्योग/ 
(८) व्यवहार वचन योग। (६) बेक्िय- 
काय योग, ( १०) वैक्रिय-मिश्र-काय-्याग) 
(१३ ) कार्मण-काय-योग | 

उपयोग ( नौ-( १) मति ज्ञान, (२) श्रुनक्ञान 
(३) अवधि-ज्ञान, (४) मति-श्नज्ञात 
(४) शरुत अझ्नान, (६) विमद्व-अज्ञान, 
(७) चहु दशन, (८) अचद्तु दर्शना 
(६ ) अवधि दर्शन । 

(६ ) एफेन्द्रिय सक्ष्म या यादर १ दोनों। 
याकी के जीव सूथ्म या बादर १ बादर। 
एकुन्द्रिय थ्रस अथवा स्थावर १ स्थावर | 


बारी के जीव बरस या स्थावर १ चरम! प्‌ 


चतुरिन्द्रिय तऊ के जीव संज्नो या असम्री १ असजी | * , 
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(७) जीव छटद्द ( द्रव्य ) से कौन ३ नत्र (तत्त्व ) से कौन ९ 
छुट्ट मे जीव, पथ में जोब, आख्रव सम्बर, निजेरा; मोक्ष । 


पर्चेन्द्रिय के जीव सत्ली या असल्ली ९ गर्भज 


और उपपातज़ ( देव और नारक ) सगी और जो 


गर्मज नहीं, ये असन्नी । 


अजीब, छुद्ट मं कौन ९ नव मे कौन ९ 

छटट में घर्म, अधम, आकाश, काल, पुश्गठ , 
नव में अजीघ, पुण्य, पाप, वन्‍्ध | 

पुण्य छह में कौन १ नय में कौन १ 

छह भे पुदूग , लत भे अजीव, पुण्य, बन्ध | 
पाप छह में फौन ९ नव में कौप ९ 

छद्द मे पुदूगल , नव मे अजीव, पाप) बन्‍्ध । 
आल्षय छद्द में कौन १ नन मे कौन ९ 

छट्ट मं जीव , नय मे जीव, आखव । 

सम्पर छह मे फौय ९ नव में कौन ९ 

छुद्व में जीव , नव में जीव, सम्बर । 

'निजरा छह में कौन सथ मे कौन ९ 

छह में जीय , नय में जीव, निजरा। 

वत्ध छह से कौन ९ सद में फौल ९ 

छट्द मे पुदूगछ , नय मे अजीय, पुण्य, पाप, घल्ध | 
मोक्ष छह में जोन ९ नव से कौन ९ 

छद्द में जीव , नव में जी, सौक्ष । 





पाठ १६ 


अगुन्वतपता 
(राग-अ्य दिपाछय पी थोदी से ) 
शड़े भाग्य है. मगिरी बघुओं, जोपव सफल पाएँ हम। 
आम सोौयना ये सापय मे। जायूतपी द३ पायें एम ७ 
अपरििद घल्ेप, श्सा, गद्य सुर ये साथा है। 
सुखी देख छो सन्‍त शियक संस दी विनश पु दे 
डसी दिशा में हढ़ सिष्ठा से यों महीं कदम बढ़ाव हुस । 
आत्म साधना के सत्यय में, अपूबदी था पाये इम॥0ा 
हें. पदि स्यापादी हो प्रामादिय्ता रखे पॉर्सेगे॥ 
राश्य - पर्मयारी थो होंगे, रिश्यत पी - रखयेंगे॥ 
दृढ़ आरपा, आटश नागरियया, ये नियम विमाय* दस । 
आत्म साधना थे सपय मे, झापप्री धत पाय हमला 
ग्रहिणी हा, ग्ृदपती है चाहे, विद्यार्थी अधप्यापव है 
भेघ, पयील शोर दो सपर भे, मैविक फिल्छा ब्यापड हो ॥ 
धर्मशास्य णे घॉर्मिकष का, आपरणा मे छा दण। 
शाम साधना के सत्य मई अशुप्री धार प्राय एऐैमें॥॥ढा। 
जब्दा हो अपने नियमा से; हम अपना संकाय करें) 
नहीं दूसरे संघ बन्धन से मादकता की शायर हद 


हँ *हे 


शर्ट जैन तत्त्व सप्रह 











यह विवैक मानय का निज्ञ गुण, इसका गौरव गायें हम । 
आत्म-साधना ये सत्पथ मे, अणुनती बन पायें हम ॥शा 
आत्म-झुद्धि फे आन्दोलन मे, तन मन अपंण कर ढेंगे। 
कही जाँच हो; छिए प्रतों मे जाँच नहीं आमे दगे।ा 
भौतिक्वादी प्रछोभनों मे, कभी न हृदय छुमाय हम। 
आत्म-साधना के सत्पथ में, अणुप्रवी घन पायें हम ॥५॥ 
सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, उसका असर रोप्ट्र पर दो । 
जाग उठे जन-जन का मानस, ऐसी जागृति धर-धर ह्वो।॥ 
ह 
'पुत्सी' सत्य, अर्द्सा की, जय-बिजञय ध्यजा फ्हराय हम | 
आत्म-साधना के सत्पय में अणुत्रती बन पाय हम ॥क्ष 


अबश्न 


१-रार में नैतिक निष्ठा व्यापक हो स क्या मतलब सममते हो ? 
२--भौतिकवादी प्रनोमन का क्या महलय है १ 
३--निम्न शब्दों फ॑ अथ उताओ-- 

सत्वक अस्तेय, अर्क्िचिन, आस्था, अपरिप्रह। अपण | 


द्वितीय खण्ड 


पाठ १ 
स्पापछम्दी महावीर 


भगपान महायीर दीक्षा अगीझार कर एुसारी प्राम पौधे । 
सस्ध्या के सगय संगवाए गाँव ये पास स्याय डिये सर थे। उग 
वफ्त एक गयाछा ईटों के साथ आया और बैठ को यहाँ घोष 
बर गांव फी घोर चढ़ा गया। जय बापिस हादसों उसमें 
पैठ यद्दाँ नदी पाये। पद्द दौड़ा दौड़ा मगयात के पास आया 
आर योठा महाराव।! क्या झापगों साद्म दै दि थेंढ 
किपए गये हैं ? सगयान ने दुछ भी दरार माही दिया। झसोे 
सोचा कि शायद इाशे माउस नहीं होथा। पद बैठों वी सोच 
में रात भर भटफता रदा पर इसे बैठ ने मिझ । सारी रास पृ 
किए कर यहा छीटा। तब चैछ भगवान मे निफट पेडे मिछ गये । 
यद्द देसते दी यद आय पयूठा हा गया जौर द्वाथ में बोड़ा 
लेकर भगषान को सारने के लिए दौड़ा। शान में वहा 
सोपमेन्द आ पर्ुँचा। 


डर जन तचत्तय सप्रह 





उसने भगवान से मिस लेने की प्रार्थना की। भगवान यर्दां 
पधारे। उसी दिन राजउुमार ये यहाँ ईएस के रस के १०८ 
कलश आपे हुए थे। तीर्थंवर पात्र नहीं रसते इसलिए उन्होंने 
अंजलि माँढ दी। श्रेयांस कुमार ने रस वहराया उस वक्त 
देवताओं मे दात की सद्विमा गाई। देव छु हुमि से आकाश 
अण्डछ गूँज टठा | जिंस दिन यह एक बप की तपस्या पूरी हुई, 
यह दिन वेशाप मुदी ३ का था। उस दिन अक्षय दान दिया 
गया। इसलिये उसका नाम अक्षय ठतोया हुआ। जज इसे 
आपातीज भी कट्दते है। 


प्रश्न 
#--मगवान ऋपमनाथ ये एक वर्ण ठपरया कया की १ 
३--उस तपस्या का पारणा वहाँ और किसके हाथ से हुआ ? 


3>-अच्षेप ठृतीया बौन से महिते मं आती है और बढ़ भ््षय तृठीया क्‍यों 
कहलाती दै १ 


पाठ--३ 


६2४६ (5 
माफप ऋर ब्समदा 


इनका नाम मरीची था। वे गृद-स्थागी और निम्रन्थ ये। 
समार के स्नेद्रपाश दूट द्वी गये थे, शिष्य बन्धन भी नहीं थे। 
अफ्ले द्वी साधना करते थे । साधऊ थे, लेकिन साधना अपूर्ण 
थी। साधना में शिथिछता थी इसका उनको अनुभव था। 
अपनी स्रामी बे स्तीझार करते ये; लेयिन उनकी बाणी में जादू 
था। यदि कोई उनके पास ज्ञाता तो वे एसी चाणी बागरते कि 
आगन्तुक बेराग्य ये रग मे रंग ज्ञाता। कोई कोई तो ऐसा 
गदरा रग जाता कि दीक्षा लेने को तत्पर द्वो जाता और घद्दता। 
साथव | मुझे दीक्षा दे दो। सगीची सरछ बरागी थे; वे अपनी 
चमनोरियों को जानते थे। इस्यि उसे भगवान ऋषभदेय के 
पास भेन देते, स्वय किसी को दीक्षा नहीं देते। अपने अधूरे थे, ये 
दूससें को अपने साथ रफकर अधुरा रहने देना नहीं चाहते थे | 
में कठोर बैराग्य जीवन पूरा नहीं पाल सकता तो क्या, दूसरा 
सो पूरा और सद्दी पाले। इसीलिए मुमुखुओं से बैराग्य उपन्‍्न 
बर ये उन्हे ठीक ठिफाने भेज देते थे। इस प्रतार उन्होंने अनेऊ 
मान का क्‍त्याण किया ) 

समय थीता। विचारों ने पढटा साया। सानसिक 
कमजोरी आई। एक दिन एक सुमुख्ु आया; नाम था क्पिछ | 


प्‌ 


हट जैन तस्व समद्‌ 





उपदेश दिया । जादू सा कास कर गया। कपिछ घोछा-- 
असार ससार छोडगा। सदा की भाति इसे भी भगयान 
ऋपभदेव के पास जाने को क्ट्दा। फपिछ दूसरी धातु का 
आदमी था। पृछा--क्यों ? भगपन्‌ | ऐसा क्यों ? मुझे ऋषभदेव 
के पास क्यों भेजते दूँ ? बचा आपके पास धम नहीं दे ९ फ्या 
आप मे गुरु द्ोने की योग्यता यह्दी है ९ मुझे क्यों दूसरी जगह 
भेतते है ९ मुझे तो आपके उपदेश से ही बेराग्य उत्पन्न हुआ 
है। में आपका ही शिष्य होना चाहता हू) मुझे आपमे फोई 
कमी नहीं दिसछाई देती । दूसरी जगह फ्यों जाऊँ। 

मन यी दृदना कम हो गई थी, इसलिए फ्पिछ के तक फी 
मरीची के अन्तर पर गद्दरी छाप पदी । विचारों का ओरदार 
आलोडन हुआ। एक शिष्य लेने से ब्या द्वानिदे? अन्तर 
घोला-तुम निज मे तो पूरी तरह वेराग्य जीवन नहीं पालछ 
सकता है। तोद्गूसरे को क्यों के डुयाता है। तुम्हारी जो 
ऋ्रमजारियाँ हैं, थे तुम्हारी संगति से कपिछ में भी जाए गी। भेच 
उसको भगयान्‌ ऋषमदेव के पाख। उसका चेड़ा तो पारा 
विचारों ने पछटा खाया। थोडी बहुत यरुद्धि से क्या होता है| 
तथा पुदूगए क्षोण पड़ गये है। सेया चाकरी के लिए एड शिप्त्र 
चाहिए। घम तो में दी बता सकता हूँ, अनेरों को नताया भी 
है। धर्म पालल से कुछ कसी है । उससे क्या आता जाता है। 
प्रद्ृति के भद्वीझ थे। इसलिए सरासर मृठ नहीं बोल सके । 
माया से फाम ठिया। कपिछ को पॉले--देसो।! इसमे नोई 





प्ितीय भाग ६५ 





सन्देद नहीं कि भगयान ऋषभदेय मे पास घर्म है। छेकिन मेरे 
पास धम्म ई दी यहाँ एसी यात भी नहीं है। में भी घम लागगा 
हूँ । हुम मेरे पास रहफर घमं पाछात कर मउते द्वो, मेरे पास 
भी धर्म ई। अन्त मे यपिठ को शिष्य बना ल्या। 

शिष्य गन्यी छग गई। मन की माया यदृती गई। मोद 
और माया का घक्कर ऐपा पड़ा कि परोड़ों वर पे भप भ्रमण 
या फदां गे पड़ गया। 








प्रश्न 
१०-मरीचि रय॑ दीक्षा बयों नहीं देते ५१ 
२--क दिल्ल ते मरीचि से क्या ठप वी १ 
३-श पिल क ठक का मरीचि पर बा अगर पड़ा 
४--निम्नलिणित शर्दा के अय बताश्ौ-- 
स्नेद्पाश, बागरत॑ मुमुछृओ, अद्रीव, शिप्प मथी । 





रे पाठ 9 
दीक्मपलिका 


विक्रम पूर्व ४७५-४७१ वर्ष भगपयान मद्दावीर का चातुर्मास 
राजा हस्तिपाल के विशेष आग्रह पर पावापुरी मे हुआ था। 
भगवान था यह अन्तिम चातुमास था। चातुर्मास के तीन 
भद्दीने तो पूरे बीत चुके) चौथा मद्दीना करीय आधा बीतने 
बाला था। 

कात्तिक बदी १४ के दिन भगयान ने चौविद्दार अनशन 
पचस छिया। भगवान ने रंग्ातार १६ प्रहर तक धम देशना 
दी। इस धर्मोपदेश में भगवान ने उत्तराध्ययन के छत्तीम अध्य- 
यन और विपाक के एक सौ दस अध्ययनां का चर्णन 
किया है। 

भगनान की सतत देशना का ल्‍्ञराभ उठानेवालों मे काशी 
फौशछ के नवमह्ी और नयलिच्छपी गणराज ग्रमुस थे। कार्तिक 
यदी क्षमावस्था की अधे रात्रि के पश्चात्‌ धर्मापदेश करते-करते 
भगपान का नियाण हुआ। एकसाथ ही समूची दुनिया में 
सनन्‍नादा छा गया। सजझे दिछ में सेट हुआ कि आज अन्तिम 
तीथ कर का पिर्पाण द्वो गया। दस; इस युग में अब कोई तीथ- 
कर नहीं होंगे। 

अगवान का निर्पाण होते ही चहु ओर से देवता और 
इन्द्र अपने परिवार सद्दित चरम कल्याणर करने के लिए आाए। 


दितीय भाग ह्छ 





उनके विमानों के िव्य रत्नों से अम्राबस्या वी अन्येरी रात 
जगमगा उठी । पावापुरी में इतना दिव्य प्रसाश शायद सूर्य ने 
भी अमी तरून फेलाया हो। इधर राजा ओर प्रजा ने भी 
चरम कल्याणक उत्मव सनाने के दीप जटाये | 

इस प्रसार रत्नों और दीपऊों की प्रमा से मनाया हुआ 
चग्मोत्सत, दीपमालिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैनों का 
इस ऐतिहासिक स्यौद्दार से इसलिए सम्पन्ध है कि आज फे दिन 
भगवान मद्दावीर मोक्ष पघारे थे । 


प्रश्न 
१--मगवान भद्गावीर का आविम चातुमास कहाँ था। 
३--मगवान बी नियाण तिथि कौन सी है ९ 
३--भगयान ने अनशन में किन दूप्रा का उपदेश किया। 
%#--मगवान के निद्वाण होने क॑ समय वहाँ कोइ राजा थे या नहीं, 
अगर थे वो उनके नाम बताओ ) 
५--दीपमालिका का त्यादार क्यों चना १ 





का 


पाठ ४ 
०. 
तेशाफफकी सर्पादाएँ 
राजेन्द्र-दैवेन्द्र । आज का बातावरण क्तिना क्छुपित हो रहा 
है। घर-घर मे कलद्द, बड़ों की अवज्ञा, आपस मे 
दृषित बर्ताव, आपसी भेदभाव आदि-आदि बाते 
कितनी मजबूत हो चुकी है । ग्रहस्थ समाजों की ही 
क्या, करीय-क्रीय साधु समाजों की भी यहदी दशा 
है , जिन्‍्दोंने पीदूगलिफ सुख, पूजा, प्रतिप्ठा, मान- 
सम्मान को ठुकरा कर एक मात्र आत्म साधना के 
शध्य से द्वी दीक्षा ली है। आश्चर्य। वे भी फलद के 
सिजजे मे फँसे हुए है। यह ऐसा फ्यों हो रहद्दा है 
देवेन्द्र ! 
देवेन्द्र-राजेन्द्र। इसका असली कारण अव्यपस्था या 
दुर्ब्यवस्था अथवा अनुशासन थी फ्मी है। जिन 
समाजों में अच्छी व्यवस्था दे, कुशल अनुशासन है 
बह आज भी इस वातावरण से कोमों दूर है। 
राजेन्द्र-तेरापन्थ साधु सस्था की बाते सुन कर तुम्हें आश्चय 
झोगा। में करीय ४-४ वर्षा से उनके सम्पर्क में आया 
दहवें। उनफा संगठन, पारस्परिक चिटझुद्ध प्रेम, कुशछ 
अनुशासन, बड़ो का सम्मान, सब मे भाईचारे का 
बर्तार आदि आदि विलक्षण बातों की मुझ पर गहरी 


दिवीय भाग ६ 
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छाप पड़ी है। उनरी प्रत्येक व्यवस्था ने गुमे सन्‍्ध 
मुख्य बना दिया है। उनके दृरदशोंय पूथायायों पी 
रची हुई नियमायली फिछक्षण है। सुनो। में सुम्दें कई 
सास खास मर्यादाएँ प्रताता हूँ । 
उनसे गण यो बडा महत्य दिया गया दै। गग फो छुठुप- 
घरिव देखने के लिए एवं आचार्य द्वोते है। उनही बुताल देख 
रेस मे ही समूचे गण पा सयाउन द्वावा है। आयाय गण में से 
ही धुने,जाते है। आयाये का निवायन पूर्वयर्ती जाचाय ही 
करते हैं। यह चुनाव इतगा निएयक्ष द्वाता है? इसमे कसी 
को सल्देद बरने पी गुतायश तक नहीं रहती। क्राचायदस 
यम का अपने जीरन रा सब से अधिक महत्वपूर्ण और अपने 
बौशछ पी कसौटी मानते है। प्रयेक साधु-साध्यी एवं विगेष 
बए आचाये गण वे प्रति फिम्मेटार होते हैं। आचार्य पा आदेश 
पिला किसी हिचक्ियादट के मान्य हीता है। साधु साध्यियों 
वा रहता, परिहार करना, देश परदृश में धर्म प्रचार परना 
आदि सब आचाय क आदेशानुमार होते है। रोगी साधुओं 
की सेया करवाना, व्ययर्था भग परने याले पौ हण्ड देना थे 
स॒त से झतग करता आदि आदि सब आचार ये प्रमुख कार्य 
है। दीक्षित करने थे अधिकारी एस्मात्र आचार्य होते हैं। 
आचार्य की अनुमति फे पिना काई किसी को दीक्षा 
नदी दे सकता। शिष्य भी सत्र एर आर्य के दूवोते हैं। कोई 
भी साथु या साध्दी, गण ये फ्छी मो सदस्‍्य पी उतरतो महीं 
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फर सकक्‍ता। अगर कोई ज्सी में गलती देखें तो उसवा कत्तव्य 
हो जाता है. कि यह इसको सावचेत घर दे और आयचाये फो 
भी उसी सूचना दे दे। पिन्‍्तु इसके सियाय अगर वह और 
किसी को कट्ट दे तो वद्द स्वय दोषी ठद्दर जाता है और यह 
समझा जाता है कि यह उस साधु से दूसरों के मन फॉटना 
चाहता है। 

साधुओं के दैनिक यार्य त्रमश यटे हुए हांते है। मिक्षा द्वारा 
प्राप्त ओोजन का भी विभाग होता है। उनके जीवन का प्रत्येक 
पहलू सदुभावना एवं नियमों की अद्ृर्ट शद्धवराओं से वेंघा हुआ 
है। यद्दी तो कारण दे कि आज जैसे बिपले घातावरण के मध्य 
मे रहते हुए भी वे उसकी काली छाया से बचे हुए दे एव 
जद्वितीय प्रतिप्ठा की प्राप्ति जिये हुए हे 





प्रश्न 
३--मर्यादायें क्यों बाँधी मद 
२३--छेरापथ का सचालन कौन बरते हैं १ 
३--आचाय का निर्यांचन कौन करता है? 
४--गण के प्रति क्निका उत्तरदायित्व दाता है १ 
४०-आचाय के मुग्य मुर॒प काय बताओ ! 
६--कया आचाय की अनुमति प्रिना कोइ साध दीक्षा दे सकता है ? 
७--क्सी में भ्रुटि देखी चावे वा क्या करना चाहिए १ 





पाठ ६ ्टे 
40 (5 
साएु की गोचरी के किफस 

साधना करनेवाले यो साधु वहते हैं। साधना शरीर त्रिना 
नहीं होती । शरीर नियाद फे लिए आहार पानी की आवश्य- 
कता द्वोती है। आहार पानी के विना शरीर अधिक दिन नहीं 
चल सकता | इसलिए शरीर निवाह वे लिए आद्यार की आव- 
श्यक्ता होती ९, यह एक सामान्य यात है। साघृ स्वय भोजन 
पराते नहीं, यह विशेष यात है। इस पर से प्रश्न उठता दै-- 
साधु भोजन फहाँ से छाये और बसे छाये १ 

साधु स्वथ भोजन नहीं पत्राते, इसके पीछे अर्दिसा की 
भावना दू। इसी अहिंसा की साधना के लिए वे ऐसा भोजन 
भी स्वीकार नहीं करते जद्दां पहले या पीछे, स्पष्ट या असपप्ट 
साधु के लिए हिंसा होती दै। इसे ध्यान में रसते हुये भगवान 
मद्दावीर ने साधु को ४२ दोप टाल्फर मिा हेने का परिधान 
किया है। इन ४२ दोषों को तीन भागों में विभाजित क्या 
गया है, यद्द एक अपेक्षा दै। इसके अतिरिक्त और भी नियम 
है १ जिनमे स्पष्ट हिंसा है। उनका भी निषेध क्या गया है। 
नियम नीचे दिये जाते दे-- 

द्व्मा 
(१) आधा क्में-जो साधु को छक्ष्य कर भोजन तैयार 
क्या गया हो, उसे साधु न ले। 


कि ५ 
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(० ) औदेशिफ-जो भोजन साधु विशेष और अन्य 
मिश्ुओं को लछ्ष्य कर तैयार डिया हुआ हो 
उसे साधु न छे 

(३) पूर्ति-जो शुद्ध दो याने साधु के निमित्त नहीं बना 
हो, छेकिस आधा कम का अश उसमे मिल 
गया द्वो तो ऐसे भाद्यार को भी साधु न ले । 

(४ ) मिश्र--जो साधु, असाघधु गृहस्थ आदि सभी के लिये 
भोजन तैयार क्या हो ऐसे आह्वार को साधु 

नले। 

(४ ) स्थापित--जों साधु के मिमित्त द्वी वस्तु स्थापित कर 
रखी हो। आवश्यऊता वश न स्वय पाम में 
ले और न दूसरी को दे। ऐसा आहारय 
बस्तादि साछु नछे। 

($ ) प्राइतिया--साथु के लिये अतिथि को आगे पीछे 
करके जिमाये और वह आहार सावु रे दे तो 
साध्ठु उसे न ले। 

(७ ) प्राहुप्ररण--अम्धरारसश्र स्थान में प्रशाश करके 
साधु मो मिला ह तो साथु उसे न छे। क्योंकि 
यहाँ अप्निक्राय के जीयो की हिसा होती है| 

(८) बीत-साथु के निमित बचार से सरीद और लाकर 
देदे तो साधु उसे न ले । 
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(६ ) प्रोमिन्य--उधार छाकर साथु को देते तो साधु उसे 

नछे। 

(१०) परिवर्तित-काई बम्तु बदछाकर साधु को देपे तो 
साधु स्से न ले । 

(११) अभ्याहत-सन्मुस मिक्षा लाकर दये तो साधु इसे 
मले। 

(१२) इदू भिन्‍न-नथन्त ज्िवाड को खोलकर साधु पा कोई 
उस्तु देव ता साधु ढसे न छे ) 

(१३) माछापटव--कोई बम्तु ऊचे से उतारकर साधु को 








देगे दो साथु उसे न ले । 
हि. 2 
(१८) आखष्छच्च-कोई फ्मचार से छीन+र दबे तो साधु उसे 
नले। 


(१४) अतिसुप्ट--साम्के की वस्तु यदि एर व्यक्ति विना 
सामेदार वी आज्ञा ये दे तो साधु ध्से 
नछे। 

(१६) अध्ययपूरव--भोचन य रहा है उसमे साधु के निमित 
फिर और टाल्कर अधिक बनाये और 
इसे साधु को दे था साधु ढसे न छे | 

(२३) क्ोघ--्रोंघ करफ मिश्षा न ठे । 

(२४) मान--मान करके मिश्रा न छे 

(२४) माया--माया करके सिक्षा न ले । 

(37) छॉभम-लोभ करते भिठा न ले । 


ड्छ 


ञन तत्त्व सप्रह 





(३३) शक्ति--क्सी वस्तु मे साधु तथा दाता दोनो मे से 
फिसी के शका हो तो वह बस्तु साधु न छे । 
(३४) सुक्षित--सचित चस्तु से हाथ आल्प्रि हो तो साधु 
उसे न ले । 
(३५) निश्षिप्त--सचित ऊपर आहारादि रखा हा और उसे 
दे तो साधृ उसे न ले। 
(३६) पिद्दित--कोई वस्तु सचित बस्तु से ढकी दो और साधु 
को दे तो साधु उसे न ले । 
(३७) सहत-सचित बस्तु निकाल्फर दे तो उसे साधु न छे। 
(३८) दायक--दाता अन्धा या परु हो, दैद 'चल के दे तो 
साधु इसे न ले 
(३६) उन्मिश्र--सचित और अचित दोनों मिश्रित हों तो 
साधु उसे न ले । 
(४०) अपरिणत-सचित का पुरा अचित न हुआ हो तो 
साधु उसे न छे। 
(४१) ल्प्ति--तत्वाछ के लिए आगन पर सडा या चलता दू 
तो साधु उसे न ले । 
(४०) छर्दित--आद्वारादि ऊँचे से गिरता हुआ दे तो साधु 
नले। 
अपने आप मे हीनद्वति भी हिंसा दे। क्तिने 
ऐसे नियम द्ैं--जिनमे हिंसा स्पष्ट है। कई ऐसे 
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नियम भी है; जिनमे हिंसा प्रतीत नहीं दोोती। 
शेमिनि अन्ततोगत्वा हिंसा है। द्वीनत्ति मजुप्य को 
हिंसा फी ओर चढाती है। अत' अर्दिसर के लिए यहद्द 
उपादेय नहीं । इसछिए साधु हीनद्ृति से मिक्षा न 
छे। भैसे-- 





हीनइत्ति 
(१७) धात्री- धाय की तरह बच्चों को सिला कर मिक्षा 
नले। 
(१८) दृति--डूत की तरद्द स्वाद कह कर मिक्षा न छे। 
(२०) भाजीउ--अपनी जाति बताकर मिथा ने । 
(२१) बनीपक--रक--मिसरारी की तरह भिक्षा न छे। 
(२७) सरतय-दाता के गुण प्राम कर मिश्रा न छे। 
भूतिरर्म 
भूतिफर्म करने बाढों को इप्ट का साधन करना पडता है; 
उसकी सिद्धि के लिए द्िंसा करती पड़ती है। अत साधु के 
छिए देय है। जेसे-- 
(१६) निमित्त--छाभ और अछाभ वता कर भिश्रा न छे। 
(२२) चिक्रित्मा-आऔपधि आदि व्यापार कर भिक्षा न ले। 
(२८) विद्या--विद्या का प्रयोग कर मिथा न छे। 
(7६) मत-मज करके मिक्षा न छे | 
(३०) चूण--चुण, गोडी आदि दुवाई बतारर सिक्षा न छे॥(/* 
की 5 


हर 
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(३१) योग--पाद-लेप करके मिलक्ला न ले । 

(३०) मूलर्म-गर्भ गठा कर भिक्षा न छे । 

३--साघु मिक्षा के लिए प्रवेश करे, उस समय कोई कच्चे 
पानी से हाथ धोकर भिक्षा दे तो साधु उसके हाथ से 
मिक्षा स्पीकार न करे। क्‍योंकि उससे अपकाय के 
जीबों की हिंसा की है । 

२--कोई शाक, फछ, धान्यादि के स्पश करता हुआ अर्थात्‌ 
इन पर रखी हुई चम्तुझों दे तो उसे नछे। यहाँ पर 
घनस्पतिकाय ने जीवों की विराधना है। ढाता के 
स्पर्श से, हरन चलन से उनको फ्प्ट दवोता है। 

३--साधु भिक्षा के लिए घर मे प्रवेश करे, उस समय तथे 
से रोटी आदि उतारे अथवा घूह्ददे आदि में छम्डी 
आदि द॑ तो उसफे द्वाथ से भिक्षा भादि न के। यहाँ 
अप्रिस्ाय के जीवों की विराधना स्पप्ट है। 

#--अग्नि की ज्वाला से स्पर्श करती हुई वस्तु को कोई 
उतार फर दे तो साधु डसे न छे। यहां अम्मिक्ाय के 
जीबों की ह्विंसा का प्रसग है। 

#-“कोई देय बस्तु को गिराता हुआ या चच्घु पर रजञ आदि 
हो; उसे फ्क से साफ जर देते तो साधु इसे नहीं ले। 
बायुकाय के जीवो की पिराधना का प्रसग है। 

६-जिसके मकान मे रहे, उसके शय्यातर का आह्वार न छे। 
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७--प्रतिदिन एक घर का आद्टार न ले। 

८--राजा के निमित्त बना आहार न ले । 

सयम के पोषण के लिए साधु आद्वार करता है! आहार 
की प्राप्ति यदि हिंसा से हो; तो वह साथ वे लिए क्षम्य नहीं है। 
भगपान महावीर ने इसी अर्धटिसा की साथना के लिए प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप मे दिसा हो या सम्भावना भी हो; तो उसे 
निपेध क्या है। द्विंसा और अहिंसा का यिवेक ही उसकी 
साधना का अग है। 


प्रश्न 


१- साधु स्त्रय भोजन क्यों नहीं पकाते ! 
२--माधु भोचन कहाँ से लाये और दैस लाये ? 
इ--डीन-बत्ति मिक्षा क्सि बहते हैं ? 
४--साधु के लिये क्स प्रकार की मित्ता देय है 2 
४--साधु की साधना का सुख्य अग क्‍या है ३ 
६--नीचे लिसे शब्दों क॑ अथ बताओ - 

थौदेशिक, प्रादुप्करण आल्ठेय, उन्मित्र, भूतिक्म # 


पाठ ७ 
जाशादना 


बिमल और निर्मल दोनों भाई साधुओं के दशन करने गये। 

पिमछ घम पी असलियत को पह्िचानता था। निर्मेठ अभी 

चक्र सात वर्ष का ही था। आगे एफ कमरे के दरवाजे मे एक 

क्पडा तैनात किया हुआ था। निर्म उसे लाघकर आगे जाने 

छगा इतने भे पिमछ बोछा--“माई | ठदरों। आगे मत 

ज्ञाओ 7 

निर्मल - क्यों 

विमल--यह कपडा साधुओं का है और यहाँ पर रुझाबट के 
लिए डाछा गया है! इसकों लॉघने से आशातना 
लगती है ) 

'निमरछ -“आशातना किसे कद्दते हैं १ 

विमंछ--गुरुओं से अनुचित वताव करने का नाम आशा- 
तना है। 

'निर्मेह--तो फ्या अन्दर जाना ही अनुचित है ? 

पिमल--नहीं। इसको लाधरर जाना तो अनुचित ही है । 

“निर्मल--इसकें सिवाय और भी काई आशातना होती होगी ९ 

प्रिमल-हों) बहुत दे । 

निर्मेह--कौन कौन सी है ९ मुझे चगाओ | 

'पिमछ--साधुओं को पीठ दिखा कर बैठना, विपस्क्र शैठमा, 
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बरायर बैठना; इसी तरह सडा रहना, बिना पूठे बीच 
मे बीलना, व्याय्यान के बीच मे योलना। व्यापयान 
के बीच भे द्वी उठफर चडा जाना आदि अनेऊ दैं। 
अरे भाई । कद्दू कर में झिविनी कद महझूँ। ये तो स्वय 
ध्यान रखने की थाने है । जैसे देश टो -- अपन वन्‍्दना 
बरते दे तय साघुआ फे चरणों को झधूते है, पर उन पर 
हाथों की घसीट-सी छगा डारनों भी आशातना दै। 

निर्मेड--आशातना एयों नहीं ररनी चाहिए ? 

विमछ--आशातना करने से पाप कम का वन्ध होता है, देखने 
में भी बुरा माद्म द्वोता है । 

निर्मेह--ठीक दै। परन्तु अगर भूछ से कोई वक्त हो जाय तो 
कया फ्रना चाहिए २ 

'पिमछ - अगर भूल से द्वा जाय तो त्रिनीत भाय से क्षमा माँग 
लेनी खादहिणए। 

प्रश्न 
#--निमल जय कपड़े को लापवर आगे जाने लगा गो विमनल ने छसे 
क्यों रोका १ 

२--आशातना क्से कहते हैं १ 

३--आशाठना क्यां नहीं करनी चादिये ? 

%--यदि भूल से आशावना हो जाय थो क्या करना चाहिय॑ 8 
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खसाकु का साधारण दुछदर्या 
भगवान महावीर से कहा है--४समय गोयम मा पमाये” 
तथा “काल काछ समाचरे” इसका यही आशय है कि फिंचित 
मात्र भी समय बृथा प्रमाद मे नप्द नहीं करना चाहिए। 
जिस समय जो काम फ्रना अनुकूल हो वेसा द्वी फ्रना बुद्धि 
मत्ता दै। जीवन मे समय बहुत ही महत्यपूर्ण एबं अमृत्य रह्न 
समान माधा जाता दै। बीता हुआ समय छास प्रयत्न करने पर 
भी पुन प्राप्त नहीं होता। अत समय का पृण सदुपयोग करना 
शयाहिए। यदी कारण है कि विवेक्शील प्राणी अपने कार्यों को 
पूर्ण नियमितता से करते है । हमारे साधुओं की भी दिनचर्या 
बहुत द्वी व्यवस्थित रूप से दे । 
दिनचया का तात्पये हे देनिक नियमित प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक 
मलुष्य जो अपने प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को नियमित रूप से 
करता दे वह्दी उसकी दिनचयां कददलाती है । हमारे साधु समाज 
की दिनिचया अत्यन्त उच्च कोदि की है एव अमुसरणीय है। 
प्रत्येक साधु श्रात करीय ४ बजे उठ जाते दे एयर चतुर्विशति 
( चउविस्थव ) करते है, तत्पश्चात्‌ अपनी-अपनी रूचि के अबु- 
सार ध्यान, स्वाध्याय, नयफार मत्र तथा छोगस्स आदिका 
चिन्तन करते है। सुर्याट्य में एक मुहूर्त ( ४८ मिनट ) पूर्व गुरू 
बन्दना करते हैं ण्य उसके बाद प्रात काछीय प्रतिक्रमण करते है। 
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जिसे सूर्योदय टोने से पूर्व ही समाप्त बर टेने है। जब अगुली 
का चह् स्पष्ट दियाई देने छगाग है, तो वे अपने उपरर्णों वा 
अतिटेशन ( पलेयणा ) करते ६ै। 

इससे धाद थे पंचमी आदि ये छिये जछ राते हैं एये 
शौचादि को चटे जाते हैं; उब भी साधु सिसी कार्य बश 
निवास रथान से याद्वर नाते हैं सा मरान से बाहर निरसने पे 
पूर्व “"आवस्मद्दी? का दच्यारण बरत है। इसउा अ्थदे कि 
में आपश्यक फाये ये. लिए बाहर जाता हूँ एय ज़ब लौटफर 
वापिस स्थान से प्रवेश करते है तो "निस्पष्टी? शम्श डच्चारित 
परते £ अथान्‌ में काम पुण बरसे आ गया हूँ । 

शौपादि से आने ये थाद कुद्ध समय तर आमन; अध्ययय 
एवं चिन्तन फरते देँ तथा उसके पश्यात्‌ ख्याएयात देमे याले 
साधु ध्यास्यात देते हे थारी साधु अध्ययय आहि कार्य करते 
रहते हैं। ध्यार॒पान ये घाद साधु गाचरी ( मिशक्षा ) के लिए 
चए ज्ञाते हैं। ये पहले से यह फभी नहों कहते कि आव हम 
अमुर-अमुर घरों मे सिक्षा लगे। जिधर *च्छा हुई घले गये । 
गायपरी का फार्य प्राय घण्टे डेंढ घण्टे मे हो जाता है। सध्या पा 
आद्वार भी प्राय साथ ह्वी ले आते हैं। जो प्रमुप साघु द्ोता दै 
उम्र आगे सारा आद्वार स्प दिया जाता दै, ( प्रमुस साधु 
किसि-रिस साधृ को कितनी स्तिनी मात्रा में आद्वार चादि०्स 
पूछ छेता है) गोचरी जाने बारा साधु अपने प्रमुल्त साथु से 
अर्जफर स्तिना आदार छाना दे का आदेश ले गोचरी चला 

हर 


€ए जैन तत्त्व सप्रह 





जाता दे एव आवश्यकतानुसार प्रमुप साधु मी गोचरी के लिए 
जाता दे! आहार आने के बाद प्रमुप साधु के सामने आहार 
निरीक्षण कराने का कारण दे जि प्रमुप साधु यह देस लेता है 
कि बताई हुई मात्रा से कहीं अत्यधिक आहार तो नहीं झाया 
है ९ इसके बाद आद्वार को प्रमुस साधु न्रींट देता है, और सांघु 
अपना-अपना आद्वार कर लेंते हैं। आहार किये हुए स्थान को 
बाद मे साधु स्रय अच्छी तरद्द साफ फर लेते हैं। 

विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त कोई साधु दिन से नींद नहीं 
ले सकता । विश्राम फी आवश्यस्ता होने पर थोड़ी देर बैठ फरः 
विश्राम कर छिते है। दिनमे फिर लेपन, कछा, चिन्तन, अध्य- 
यन आदि का कार्य द्ोता रहता है। श्रावक समाज को भी 
तत्य आदि का अध्ययन क्रबाते है एव प्रवचन देते हैं। इस तर 
करीयप यह दिन का ३ घण्टे का समय व्यतीत द्वोता है। चौथी 
अ्रदर के घाद फिर वे अपने उप+रणों का प्रतिलेपन करते है । 

अन्तिम समय में शौचादि एप प्रात का का बचा हुआ 
आहोर करते है। इन कार्यो के करने के वाट यदि समय रह जाता 
है तो स्वेच्थाउुसार अध्ययन आदि करने बैठ जाते है । सूर्यास्त 
हॉने के पूर्व ही अन्न जल का दूसरे दिन सुर्यादय तक वे' लिए 
त्याग कर देते है। रात्ि भोजन जैन साघु के छिए सवंधा चर्जित 
है। मरणासन्न साधु भो इस नियम का पूर्ण रुपेण पान फ्रता 
है, तथा औषधि आदि का मी रात्रि भे प्रयोग नहीं करता । 

सूतरास्‍्त दोनें के बाद सामूहिक गुरु वन्‍दना हीती है। 
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तलश्चात्‌ साधु प्रतिक्मण फरते हैं, जो सूर्यास्त के ४८ मिनट 
के पूरे ही समाप्त कर लिया जाता हू। तसश्चात्‌ ध्यान सिन्‍्तन में 
लीन हो जाते हैं तथा सूयास्त के क्रीय सवा घण्टे बाद सामूहिक 
मद्दाबीर प्रार्थना करते है। प्रार्थना समाप्त होने के बाद कुछ 
समय तक सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद एक 
भ्रहर रात्रि तक साधु व्याए्यान, तत्वचर्चा स्ताध्याय आदि 
करते हूँ। तत्पश्चात ही वे शयन आति का कार्य पर सफ्ते ह। 
ए+ प्रहर रात्रि से पहले कोई भी साधु यिना किसी विशेष कारण 
के नहीं सो सकता! 

यह हुई साधुओं की दिनचर्या । क्तिनी नियमित, आकर्षक 
और सुन्दर यद्द दिनचर्या है। नियमित विनचया दोने से जीवन 
औ नियमितता आती है। समय का सदुपयोग द्वोता है। अत्त 
हमे भी उपकी दिनचया से शिक्षा प्रहण कर अपने अमूल्य समय 
का सदुपयोग कर जीवन को नियमित बनाना चाहिए। 

प्रश्न 

१--मुबद पंचमी जाने के प्रत्र साधु की क्‍या क्‍या दिन॑चयार्ये हैं? 

२३--आसस्सद्दी और निध्सदी किसे कहते हैं १ 

३-आइूार लाने व उसके प्रितरण बरने के क्या विधान हैं ? 

४--सामूदिक गुरु वन्दन किसे बहते हैं 

३--निन्‍न शर्दों फे अथ बताओ-- 

स्वाध्याय, चठ॒ति शर्ति, पलेवणा) उपकरण, 0 ] कि 
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सोहन-- पिताजी | क्‍छ शाम को म आचाययश्री की सेवा में 
बैठा था। छगभग एक घण्टा रात द्वोते दही साधु और 
श्रावर्कों के जत्ये के जत्ये इधर उधर घुमने छंगे और 
घण्टों तक कतार सी बोचे छगातार धूमते रहे । उनमे 
से कई तो सिर झुकाते और कई उनका बिनय स्पीकार 
करते थे। यह क्या था पिताजी ९ 

पिता-सोहन । क्छ समतसामणा का दिन था। 

सोहन--सतमतस्तामणा क्या द पिताजी ९ 

पिता--आपस में कोई बोल-चाल, मनमुटाय; बैर विरोध या 
अनुचित वर्ताव हो जावे तो उसके लिए साफ दिल से 
क्षमा माँगने को समतसामणा कहते हैं सोहन ! 

सोहन--फ्या कछ एक साथ दी सबके मनमुटाव हो गया ९ 

पिता--नहीं, कछ तो पक्यी (पक्ष का अन्तिम दिन ) थी न! 

सोहन- पक्सी फिर य्या चीज है ९ 

पिता--वैठा! आम रीत तो यद्द है कि जब क्सीके साथ 
चुभता वबताव दो जावे तो उसी वक्त उससे क्षमा मांग 
ले और जो साधारणतया आपसी वताब में भूल-चूक 
में गलतियाँ दो जाती है; उनसी विशुद्धि थे लिए पंन्द्रह 
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टिनों से क्षमा याचना करते हैं, उसका नाम पक्‍ली है 
सोइन ! कट चैत्र पूर्णिमा थी न९ इसीलिए सर 
आपस में स्मतयामणा कर रदे थे। घेदा। इस तरह 
चार भद्दीनों के याद जो पष्पी आरी दे, यह घौमासी 
पक्खी फद्दाती है। सम्प्रत्मसी का लिए इस काम थे 
'शिए सबसे यडा है। 

सोहन-पिताजी | अगर काई समनसासणा सेफरे तो यथा 
द्वोगा ९ 

पिता-सोहन | साशतस्यामणा न बरन से बडी हानि होती है । 
सम्पत्मरी के टिन भी शोई समतसामणा ने करे तो 
अमया सम्यपत्व चला जाता हैं। इससे वदरर आत्मा 
या छथा सुत्सान हो सकता ह येटा । 

सौदइन--पिताजी । शपाऊए जतछाइये कि परमठयामणए कैसे 
करनी चाहिए ९ 

पिता-जिनसे बेर-पिरोध है, रे अगर सामने हों तो उनसे 
ब्रयक्ष रूप से क्षमा भाग लेनी चाहिए और यदि 
सामने न हों तो सात छा प्रत्यीकाय का पाठ पुत्र 
प्राणीमात से धप्रमतस्ामणा' कर लेनी चाहिए) 

सोइन--सात छाप पृथ्वी मय, यह पाठ फिर फौनसा है ९ 

पिता--छो सुना बैठा सात छाख प्ृथ्यीशाय, सात छास 
अपूकार्य, सात लाख तेज्माय, सात छाप बायुक्रुय्धन्‍न्‍लन्‍व 








८६ जैन तत्त्व सप्रद्द 








दश छास प्रत्येक वनस्पतिकाय) चौदद लास साधारण 
घनस्पतिफायः दो छास दीन्द्रिय, दो छास प्रीन्द्रिय, दी 
छाप चतुरिन्द्रिय, चार छास भारशीय। चार छासख 
देवता, चार छास तियध्व पचेन्द्रिय, चौदह छासख 
सयुष्य की जाति। ( चौरासी छाप जीवयोनि से में 
बार-बार क्षमा-याचना करता हू ) 

सोइन-पिताजी | यह बाव तो मुझे बहुत ही पसन्द आई दैँ। 
इससे तो हम सबरों बदुत ही लाभ पहुँच सस्ता है; 
हमारी एकता बहुत ऊची उठ सफ़्ती है। 

पिता-बेढा । छो, मे नुम्हें एक उपाय और बताता हू) उसे 
मुप्दू और शाम दोनों वक्त याद कर ल्या करो। 

सोहन--जी हाँ, वतलाइये बह कौन सा है ९ 

पिवा-चेटा | छो सुनो-- 

खामेमि सब्यजीवे, 
सब्बे जीवा खमखु मे। 
मित्तीमे सत्र भूएस, 
चेर मज्क ने फेणइ ॥ 

अथाच-मैं सव जीवों को क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें। 
में सबका मित्र हूँ, किसीसे भी मेरा बेर-विरोध नहीं 
है। येटा | देखो; स्मतथामणा क्तिनी अच्छी चीज 
है। क्षमा मागनेयाला क्षमा सौँगता है और क्षमा 
करनेवार्ला उससी गछतियों को माफ करता दै। 


दितीय भाग ८७ 





सोहम--हाँ पिताजी! यह तो मेने जान लिया रि खमतसामणा 
कम 
जैन-धर्म की सास चीज़ है । 


अश्न 
१--समतखारणा बा अर्थ बताजो । 
१ - समतखामणा बैंसे करनी चाहिए ? 
३--साव लाख प्रथ्यीक्ाय का पाठ सुनाओं । 
४०-वामेमि सत्र जीय” क्वा श्र्थ बताओ । 
अ-सम्सल्वरी के टिन खमनस्याम्रा न बरने से कया हैता है 
६--+क्या खमतखामणा मनमृठाव हाने पर ही करना चाहिए १ 
७--इस पाठ से सुर्हें क्या शिक्षा मिल्तठी है ? 


पाठ १० 
गायापति कामदेक 


चम्पा नामक नगरी में कामदेव मामर गाथापति रहता 
था। इसके भद्रा नाम की भाया थी। उसके छा हिरिण्यकोटि 
निधानमें छ बृद्धि-ब्याज मे और छ धन धान्यादि में नियो 
जित थीं। उसने गाया के छा ब्रज" थे। 

एक्नार श्रमण भगयान मद्याबीर विहार फरते करते चम्पा 
नारी पधारे और चर्ाँ पृणभद्र चेत्य मे ठहरे। यह सुन कामदेव 
उनके दशनऊे छिए गया और बन्दन नमस्कार बर प्रवचन सुनने 
छगा। प्रयतचन सुन, प्रसन्‍न हो; पांच अशुत्त और सात शिक्षा 
प्रत मय शूहीधर्म स्वीकार क्या । भगयानने विद्वार क्रिया। 
श्रमणोपासक कामदेव आ्रवक्धर्म पाछन करता और नि्मन्य 
साधुओंको भिक्षादि देता हुआ रददने छूगा | शस प्रकार १४ पर्ष 
बीत गये। १५ व वष में कामदेव ने झोप्ठ पुत्र का घर भार 
सेफ अपने ज्येप्ठ पुत्र, मित्र, ज्ञाति और सज्ञनों की अनुमति 
ले, पौपधशाला में जा, श्रमण भगवान महावीर से सुनी घर्म- 
साधना करने छगा । 

एक हलिन मध्यरात्रि के समय श्रमणोपासक कामदेव के पास 
एक सायावी मिथ्या हृष्ठि देव एक बड भयानर पिशाच का 
रूप घारण कर आया। उसके हाथ में एक घड़ी, अछसी के 


१--एक अज दस इचार गायों का होठ दै। 
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चुप्प के समान काली शर ये समान छत्यन्द तीछ्ण घाए्याली 
तनन्‍्चार थी। कामदेव ये पास आा शोधित द्वो, कुपित हो, बह 
दावों को कटकटाते योटा-“हे अपग्रार्थित-मयु की प्रार्थना 
करनेवाले | द्वे दुप्ट परिणाम और पुरे उक्षणयाल्ते ! है द्वीन पुण्य 
काछी चौदश ये दिए जन्मे हे जा, भरी, घृति और फीति 
रदित।! तू धर्म पुण्य स्वग माक्ष की इच्छा) फॉँपा और पिपासा 
वाछा है, और इससे अपने शीरुभ्रतः गुणजत, विस्मणप्रत+ 
अत्याय्यान और पौषधोपवास को छाडवा नहीं । परन्तु आज 
यदि अपने शीटप्रत आदि का परित्याग नहीं करेगा तो इस 
काली कराल तलयार हारा तेरे सण्डनपण्ड कर टा्ल्गा और 
आर्नध्यान से पीड़ित दो तुमेः अजाछ में दी जीयन से द्वाथ घोना 
'"पहुंगा।”? 

पिशाय के बार-बार ऐसा कटने पर भी घामदेव जरा भी 
भयमीत। प्स्त, उद्दे छित, क्षमित या 'चलित नहीं हुआ। बह 
निश्चर रह। धुपचाप धर्म ध्यान मे मम्त रददा । 

कामदेन श्रमगो पासक को इस तरह निभय और घम्म ध्यान 
भ मप्त देस। देव क्रोधित हो, तीय भकुदी चढ़ा, तलयार से तीघ्र 
प्रहार करने छगा। कामदेव ने उस बिपुट अमद्य बेदना थो 
समभाय से-“निर्मल परिणामों से सहग क्या । 

इस सरह चल्ति न कर सफ्ने पर देव ने पिशाच रूप का 
लाग कर एक दीर्घकाय हिव्य हाथी का रूप घारण क्या । 
मदोन्मत्त मेध थीं तरद् गजना करता और ब्ेग भे रू 








+ज |. नह 





६० जन वत्त्य सम 





पवन को भी परास्त करता बह दिव्य हाथी कामदेव को भय- 
भीत करने छगा, पर यह निर्भय ही रद्दा । यह देस देव ने गुस्से 
भेआ उसे सूड से पकड आक्राश में ऊचा उद्दाल तीक्ष्ण दन्त- 
रूपी शूछों द्वारा उसे प्रहण कर नीचे पृथ्वी तछ पर गिरा, तीन 
बार पैरों से रांदा। पर इस तीम वेटना के अयसर पर भी 
कामदेव निशचल ही रहा और घरंध्यान से विचलित न हुआ । 





इस उपाय से भी जय देव, कामदेव भ्रमणोपासक को डिगा 
न सका; तब काले जहुरी सर्प करा रूप धारण कर बह तीम्र 
देश का भय दिखाने हगा। पर कामदैव तो भी निर्भय ही रहा । 
यह देख म्ोधित हो, शरीर पर सर-सर चढ़, पूँछ से प्रीया फे 
तीन आंदे छगा, तीक्षय और जिपव्याप्त दार्ढों द्वारा देव ने 
अ्मणोपासक यामदेव की छाती में प्रद्दार क्या किन्तु उसने 
यह वेदना भी श्रसन्‍न मन से सहन की और धमध्यान मे पूर्यवर्तू 
छीन रहा। 


इस उपाय से भी कामदेव को निर्मन्‍्थ प्रवचन से चल्ति 
करमेसे असमर्थ होने पर देव ने सर्प के रूप का त्याग कर दिव्य 
देव का रूप धारण क्या) दशो दिशाओं को अपने प्रशाश से 
प्रकाशित करता, असन्‍न करता, वह देव आजाश मे स्थित हो, 
कामदेव श्रमणोपासक से बोछा-- 


“हे कामदेप्र भ्रमणोपासक | तु घन्य है, पुण्यशाली है, धतार्थ 
और इव॒छक्षण दे । द्वे देवालुप्रिय । तूने ममुप्यचन्म और जीवन 
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बा सुकड पाया है, जो रि तू निर्मन्य-म्रवचन मे इस प्रकार 
प्रतिपत्ति--प्रद्वाप्राप और सुनिर्णीत-रढ़ है। 

हे देवाउप्रिय | देवेन्द्र-देवराल शक्क/ शक्क नामक सिद्दासन 
पर बैठा हुआ था। घौरासी दतार सामातिक और छन्य 
अनेक देव-देपियाँ उसे घरे हुए थीं। उस समय श्र सके थीप 
बैठा इस प्ररार घोरा -दे देवाउपिय ! अयुद्वीप नामय द्वीप फे 
मरत क्षेत्र की चम्पानगरी म पामदेव भ्रमणोपासर पोषधशाला 
में पौपषध फरता प्रदाययपृयरर) दर्भ पे सथारे पर भ्रमण सगप्रान 
मद्दायीर फे पास से प्रदण की घर्म-प्रश्प्ति को पालन यरता रहता 
हैं। उसे देव, दानव, यथ) राक्षस, फिन्‍्नर, फिपुरुप या भी 
फिम्रेन्यअवचन से घढायमान परने, छूमित परने। विपरिणाम 
यरने म समय नहीं हो सकता ।” देवराज़ शक्र की इस यात में 
विश्वास नहीं फरता हुआ मे शीघ्र यदा,ँ आया । दे देवामुप्रिय । 
इन्द्र के क्थनामुसार छुफे कृद्धि। धृति, यश, यछ) पुरुपरार-परा- 
फ्रम सथ भाम हैं। मेंने तेरी ये सघ ऋद्धियां प्रत्यक्ष देखी दे और 
जानी हैं। है देवानुप्रिय/ मे अपने अपगाध की क्षमा मॉगना 
हू। हुम मुझे लमा करो। दे देवाउुप्रिय! तुम क्षमा करने 
थोग्य दो, में पुन' ऐसा अपराध नहीं फरूंगा ।* 

पसा बढ पैरों पर गिझ द्वाय जोड़ देव बार यार क्षमा 
मॉँगने छगा और फिर जिस दिशा से आया था उसी दिशा की 
ओर घढा गया । कामदेव भ्रमणोपासक ने अपने को इपसंगे 
रदित जाम प्रतिमा--कायोत्सगेपूरा किया ।_/ 


डक 





ना 
ह 





हर जैन तत््य समदद 


अमण भगयान मद्दावीर जनपद से विद्यारक्ग्ते-फ्र्ते यम्पा 
नगरी पधारे। उनके आने की वात सुनत्र कामदैय के मन मे 
यह समूूप हुआ--“श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-समस्कार 
कर, वापिस आ, पौपध पाग्ना-पूरा करना अच्छा है ! ऐसा 
विचार, श्रमण भगवान महावीर के पास जा उसने वन्‍्दन- 
नमस्फार और पयुपासना की। श्रमण भगयान्‌ महावीर ने 
कामदेव और इफ्ट्टी मद्दा महती परिषद को धर्मोपदेश दिया। 

धर्मोपदेश समाप्त दोने पर श्रमण भगवान मद्दावीर पामदेव 
अमणोपासक को सम्बोधन कर बोले--हे कामदेव श्रमणी- 
पासक ! शध्यरात्रि के समय तेरे पास कोई एफ देव प्रगट हुआ 
था। विकराल पिशाच रूप बना, कुद्ध हो, तीषण तलूपार हाथ 
भले, बह तुक से बोढा--' दे कामदेव। अगर तू ग्रहण क्ये 
हुए शीलत्नन, गुणनव और  प्रत्याययान आदि या त्याग नहीं 
फरेगा तो इस तलयार द्वारा त्ेरें टुऊुडे दुजडे कर डालगा ।” उस 
देव फे ऐसा कहने पर भी तू मिर्भय रहा । इस तरदद तीन उप- 
संग देने के घाद वह देव बापिस गया। हे कामदेव! क्‍या 
यह अथ ठीक है ९? 

कामदेव ने कहा । “हाँ भगयन्‌ ऐ 

तब श्रमण भगवान महावीर ने निर्मन्‍्थ और निम्न न्थियों से 
क्हा-*हे आयों। गृहवास से रहते गृहस्थ शमणोपासक यदि 
देव, ममुष्य और पश्ु पक्षी छृव उपसग्रो को समभाव और 
शान्ति से सह सकता दै दो दे आयो। द्वादशाज्ञरूप गणिपिटक 
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का अध्ययन करनेयाले, श्रमणनिर्षन्थ, देर, ममुप्य और पद्मु- 
पश्नी कृत उपसमा को सहन करने मे विशेष समथ--योग्य ट्वोने 
चाहिए |? 

चहाँ उपस्थित श्रमण निप्रन्थो और निम्न न्थियों ने श्रमण 
भगवान मद्दावीर के इस अर्थ को 'तद॒त कदद-'ठीफ! बद्द सयीकार 
क्‍्यिा। 





प्रश्न 
१०-पिशाच्र रूपी देव ने बामदंय से क्या कहा ? 
२--कामदेव को धम ध्यान से विचलित करने के लिए. पिशाच ने 
क्‍या क्या उपाय किये ? 
३-“भगवान ने भिप्र'थ निग्ग्रा ययों को क्‍या कहा ३ 
४--नीचे लिसे शम्दों के अथ उताओ-- 
अप्राथित, प्रत्याएयान, प्रदिपत्ति, गणिपिटक, तददतू | 





पाठ ११ 
घ्क-स्पान 


कमल हुए रोज धमस्थान-सावुओ के स्थान पर जाया 
करता था। एफऊ दिन उसके पिता ने साचा कि यह दिन मे दी 
चार दफा साधुओं के यहाँ जाता है तो कुछ समझ कर आता है 
था योंही चफर काटता दै, मुझे इसकी निगह करनी चाहिए। 
दोपहर के वक्त पिता और पुत्र दोनों वेठे हुए थे। क्मछ की आँसें 
बार-बार सामने दीवाल पर छटऊती हुई घड़ी फी सुई पर 
दिफी थी। पिता ने क्ट्ा--पुत्रा क्‍या वद्दी जानेबाले द्वो ? 
हाँ पिताती। साथुओं की सेवा में जाने का समय क्रीयन 
द्ोनेवारा है। पिता ने कहा-पुत्र। वहां वार ? क्सि लिए 
आते हो ९ 
पुत्-पिताजी ! वर्दहा जाने का उद्देश्य क्या आपसे छिपा 
है ? वहाँ तो वे ही जाते हैं, चिन्द्द कुछ न कुछ आत्म- 
ज्ञान द्वो चुरा है। पद्दों जितना ज्ञाऊ उतना ही थोडा 
दहै। आत्मा एक एसा गृद तत्व हैं; जिसका सहज 
पता तक नहीं चछता। उसके असछी स्परूप तक 
पहुँचने मे न जाने अभी और फ़ितने २ भ्रयास करने 
झोंगे ९ 
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प्वा-पहाँ जाऊर कुद्ध गप शप भी छडाते होगे ? 
पुत्र-नहीं, पिताज़ो में सच कहता हू । में और मेरे साथी 
सब वहाँ जिस उद्देश्य से जाते हैँ, उसी उद्देश्य को 
सफ्ल करने से एग जाते हैँ । हम एक क्षण भी तिफ्छ 
अद्दी करते। हस अ््विसा, सत्य। अचौर्य, अद्मचये, 
अपरिमद आदि त्रतों के प्रत्येक पहल को तक की 
कसौटी पर क्सते है, साधुओं से पृछठताउ करते हूँ 
और उसको जीवन में उतारने का क्रम सोचते है । घह 
स्पान हमारे लिए जिज्ञासा का घर है। उस शान्त 
बातावरण मे ज्ञाते ही हमारे सामने ये प्रश्न नाच 
उठते है कि हम कौन है ९ कहाँ से आये है और फद्दों 
जायेगे ? नित्री चीज फ्या द ? दम फ्रिस ओर जा 
रहे हैं ? हमारा हक्ष्य फ्या द्वोना चाहिए ? इम अपने 
आपको क्यो नहीं पदचानते १ अपना स्परूप जानने 
में बौन बावा डाल रहा है ९ वाघाओं क्यो दूर इटाने 
का कौन सा रास्ता है ? यह दुनिया क्‍या दे ९ पश्राणी- 
माय में इतना अन्तर बसे ? आदि २ ऐसे प्रश्न हमारे 
सामने हे, जिनसो सुलमाने वे छिये हसे समूचा 
जीबन लगाने की आवश्यकता है ।...पिताजी | हम... 
यहाँ निठरले नहीं रहते। बहुत सौ बात एसी हैं ज़ी ८ ५ 
सफ से नहीं, किन्तु अनुमव से 
उनया अभ्यास करते है और 


बे 


जन जैन तत्त्व सम्रह 


“सप्तय गोयम्‌ मा पमायए” की जो शिक्षा मिली है उस 
पर हम पूण अमछ करते है । 





अपने प्रिय पुत्र की तत्वभरी बाते सुनफ्र पिता अवाफ्-सा 
रद गया और प्रसन्‍नता से बोछा-अच्छा वेटा। सूय्र जाया 
करो और इसी तरद समय को सफठ बनाते हुए साधु-सेवा का 
छाभ उठाया करो। 


प्रइन 


१--धमस्थान में जाने का एउद्देश्य क्‍या है १ 
२--पैमस्थान में जाने पर दिल में कया क्या प्रश्न उठते हैं 
३--बर्शा पर क्या-क्या करना चाहिए 2 


पाठ १२ 
सामाफिक । एक विकेचनः 
सामायिक का प्रचठन 


सामायिक या जैन समाच में इतना प्रचलन दे फि बचा- 
यथा इससे अनजान नहीं। प्राय प्रत्ये जैन सामायित्र फरता 
है। कई झेन यन्धु तो दित का अधिकौश भाग सामायिफ- 
आराधना मे द्वी व्यतीत करते है। प्रतिदिन फम से कम एक 
सामायित् तो दृग श्राव+ प्राय फरता द्वी है। जो प्रतिदिन नहीं 
फरते , ये प्युपण, सम्वमरी प्रशृति पत्र दिये पर तो सामायिक 
अधश्य बरते हैं। पर स्पेट इस बात पा है कि चहाँ जन-परम्परा 
फे साथ सामायिर इतनी निम्टता से जुड़ी हुई है, इतना व्यापर 
प्रपलन इसका है; वहाँ पिरले हो श्रायत्र मिलगे, जिन्हें इसये 
सम्मन्ध में अपेभित वास्विझ जानयारी हो। में यहुधा साथियों 
से बातचीत के बीच इसझी ट।ह परता रदा हूँ, उनसे पूछताछ 
करता रहा हूँ । पर ससेंद लिसना पड़ता है कि उनसे उचित 
जानगारी पृण उत्तर मुझे नदी मिला । यद्द मेरे मन से ससटका, 
झप्रिय ढगा। एंसा महसूस हुआ कि वे इस ओर कम जागरूक 
है। यही बह कारण दे, तिसने मुर्के सामायिक पर अपने विचार ** 
प्रस्तुत करने का प्रेरित किया । जि 
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सामायिऊ के भेद 

सामायिक सम-भाव प्रतिप्ठा की साधना है। जीवन में 
समता छाने का उपक्रम है, असा्‌ निरोध का पथ है । उसके दो 
भेद है--सर्व सामायिक एवं देश-सामायिक। सब सामायिक 
फा अर्थ दै--जीवन मर के लिए सर्व सावद्य याग का परिल्याग 
सर्व सामायिक साधु-जीवन वा पर्याय है। देश सामायित्र का 
अथे ऐ--समय-विशेप के लिए अपयाद के साथ सावच्य योग 
का परिद्याग | यह ग्रृहश्थ जीपन की साधना का भग है, जो 
प्रस्तुत लेस का विपय दै। 


सामायिक् और भगयव्‌-आज्ञा 


सामायिक के पाठ का पहला पद द-“करेमि भन्‍्ते सामा- 
इय” अर्थात्‌ भगवन्‌ । भें सामायिक करता हूँ। इस पद का एक 
विशेष आशय है, जो जेन शासन की परम्परा को प्रकट करता 
है। जैन सिद्धान्त में भगवान की आज्ञामे धर्म है, आज्ना के 
बाहर पहीं अर्थात्‌ भगयान ने जेसा करने का उपदेश निर्देश 
किया हैँ, वही धर्म-आराघना का पथ है; उससे विपरीत 
नहीं। जन वर्म की आज्ञा प्रघानताका द्वी यद्द परिणाम है कि 
साधक चाद्दे ऊचे से ऊँचा त्याग तपस्या मूठक आचरण फरने 
को उद्यव हो पर उसे उसे लिए गुर की आज्ञा लेना आवश्यक 
द्वोवा दै। आज्ञा के उिना वह उसे नहीं कर सकता, यह सदा से 
पद्धति रददी दै। एनद्य इस पद मे सामायिक के लिए भगवाय 


दिनीय साय ध्दद 








से आाह्षा छी गई है। भगवान का शारिदिक अय दै शानवान। 
यहाँ भगवान्‌ शद से देय एव गुर फा मदण है। 


सामायिक और साउथ योग-प्रत्मागपान 


पाठ का आगे या पद है--“सावज्ञ जोग पथक्सामि 
साधक कहता दै--मे सावच योग का प्रयाययान-ठाग करवा 
हूँ -पृष्ण रुप में नदी, अपूण रूप में । पृणत प्याग क्‍्रों या मेरा 
सामथे नहीं दे , इसलिए देशत - अशत सामथ योगरा स्याग 
करता हूँ । एसा यद भगवत्‌ आश्षा। भगयत्‌ सासी से बरने को 
सपर होता दै। 

जिस व्रिया से पाप या बन्ध द्वोता दै। बसे सावथ यदते ईँ. 
अर्थात पापसारी प्रयृत्तियाँ सावध कट्दी जाती है। यहाँ यह प्रश्न 
अपस्यित होता दे कि जय सावथ्-पाप का बन्‍्ध करने थाली 
कियाओ का इत्लेस है; तय साथ म 'योग शा ट को जोड़ने पी 
बया अपेक्षा है । 

व्योग' शाइ यो साथ जोडने का एफ विशेष आशय है 
औैन-दर्शन में पापकारी प्रशृत्तियों यो पाँच भागों में बाँटा ै-“ 
मिध्यास्य, अत्रत, प्रमाद। फ्पाय और अग्युम योग। ध्यान रहे 
सामायिर करते समय व्यक्ति केयछ अशुभ योग का द्वी दाग 
करता है, अन्य सायय पद्ृत्तियों का नहीं। इसलिए 'सावचय ये 
साथ योग शाद जोड़ा जाना आवश्यक रहा। तब फ्या उक्त 
चारों पाप प्रवृत्तियां उसझे चात्य रहती है यह प्रश्न होना 


१०० जैन तस्व सम्रह 


स्वाभाविक है । उत्तर स्पष्ट ई--यदि सामायिक करने वाला 
श्रावक है तो उसके मिश्यात्व--विपरीत तत्त्व, श्रद्धा--देव) शुरू 
एवं धर्म के सम्बन्ध मे विपरीत मान्यता का त्याग पहले से ही 
है। अग्रत का आशिक त्याग भी उसरे दै द्वी क्योंकि श्रावकपन 
विरति-सापेक्ष दै। अग्नमत का छुछ अश उसके सामायिक करते 
समय और रुक जाता है। यदि वह भावक नहीं है तो सामायिक 
करते समय भी उसके उक्त चारो साथथ प्रवृत्तियाँ चालू रहती 
है। प्रमाद और क्पाय का त्याग श्रावक्पन मे नहीं होता। साधु 
दशा मे--छंठे गुण स्थान से ऊपर प्रमाद का तथा दशबे गुण- 
स्थान से ऊपर क्पाय का त्याग दवोता है। 
भोगोतिरिक्त चार आश्रव-पापागम द्वार ; एक दृष्टि 

योग के अतिरिक्त पहले चार आश्रव-मिध्यात्य, अन्नत, 
प्रमाद, क्पाय आत्मा की आभ्यान्तरिक सूक्ष्म कल॒प प्रवृत्तियाँ 
हैं। जिन जिन क्‍्मों के उत्य से आत्मा म॑ सचरित होती है, 
आत्मा से उन-उन कमा वे अलग ह्वाने से द्वी ये मिटी हैं। यह 
अन्ततेम मे होने वाली प्रक्रिया है। इसरी बाह्य अनुमूति तो 
योग का दी एक प्रकार दे। उसी का त्याग किया जाता दै। उदा- 
हरणार्थ--एऊ व्यक्ति सम्यवत्व प्रदण करता है, गुरु धारणा करता 
है। पद छुदेय को देव, कुरुरु को गुरु और अधम को धर्म मानने 
का त्यांग करता दे | एसा करते हम उसे देखते हैं और ब्यवह्ार- 
इष्टिमे उसे सम्यपत्यी कहते है पर यहाँ यदि बारीकी के साथ 
तात्त्यिक विवेचन में जाएँ तो पायेंगे-वह जो त्याग फ्रता है 
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भ्रह योग का त्याग है। मिश्यात्य फा ज्याग-निरोध-रूक्रायद 
तो कम के क्षायिक; औपशमिक या क्लायोपशमित भाव पर 
दी निर्भर दै। इसलिए नैश्ययिक दृष्टि से हम रिसी के ल्यि 
यह नहीं कह सफ्ते हैं कि यह सम्यकनी हे दी, क्योंकि हमें यह 
प्रत्याध अनुभूति न्दी हि उसके दशन-सोहनीय कर्म का क्षयः 
उपशम या धशयोपशम हुआ दे या नहां। उसने योग रूप में 
मिध्यात्य का त्याग किया कै इसटिये व्ययहारत उसे सम्यपबी 
भह्दा जाता है। 

आझत्रत के सम्बन्ध में भी यद्दी वात सममभमी चाहिये। जसे 
साधु सामायिक चाटिय प्रदहण करता है। पद प्रत्यलरूपेण सर्वे 
सायध् प्रदृत्तियों का त्याग पस्वा हैं। तटजुसतार घद्द पाठन भी 
बरता है। आचार में भी उसके बोई विपटीतता नहं। है पर 
तर्पत साधुल्य--सर्ब विरतिमाय उसे सम्प्राप्न है ऐसा निश्चय- 
दृष्टि से नहीं कद्दा जा सक्ता। मैश्वयिकर साधुत्य विरति- 
निरोधमूलक फर्म प्रवाद्द के रुकने पर द्वी सम्भव होता है। यह्द 
हुआ या नहीं इस बी साक्षात्‌ प्रतीति नहीं दी पाती । 

इसीलिये आचार्य भिक्ष ने मिध्यात्व एवं अना के प्रस्या- 
स्यान का जो इत्लेस किया कै बद्द व्यवहार नय की अपेक्षा से 
है, निश्चय नय से नहीं । 

सर्व विशेषण का वजन ; एक विशेष आशय <«, 

साधु सामायिक का पाठ करते समय “सख साधस्म “जोर्भ - 

पच्चव्ामि/--ऐसा उधारण करवा है। श्राषक 
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2 22 की शिरकत जे छह 
विशेषण को छोडरर बोछता है। साधु या सावथ--स्याम तीन 
योग--मन, धचत, शरीर और तीन करण--छल कारित। अलु- 
मोदित से है। श्रायक का तीय थोग--सन, चचन और शरीर 
तथा हो करण--त, कारित से दै। त्याग या यद्द तासतम्य, 
यह अन्तर “सब! विशेषण के जोड़ जाने और न जोड़ें जाने वा 
हेतु नहीं है। क्योकि श्रायक्र भी मम, बचन। शरीर और झूतः 
कारित, अनुमोट्ति--तीन योग तीय करण से त्याग वर सकता 
हैँ फिरि भी उसका वह त्याग सर्भ सावध त्याग नहीं कट्ठा जा 
सकता ह। यहां तात्पय यह है कि साधु के जो सावय् का त्याग 
है, थह प्रत्येक करण एवं योगसे सर्ब-सावध त्याग हैं, जैसे सर्व 
सावध कार्य नहीं वरूँगा मन से, सर्य साथथ कार्य नहीं वर्रूँगा 
थचन से सबब साथद्य कार्य नहीं फर्रुँगा शरीर से आदि शमी 
सरह अन्य विक्त्प सममना चादिए। अभिप्राय यह दे णि 
साधु की इस त्याग परम्परा से कोई आगार--अपयाद नहीं है 

और भ्राबऊ की त्याग प्रक्रिया में विविध जिविध-निक्रण 

। तियोग मूक प्रत्यास्यान करने के बावजूद भी आगार रहता 

है। बह श्रावक्त लिए फेवल अयुमोदन रूप पाप-कार्य करने फा 
आगार नहीं है, क्व कारित--करने और कराने का भी आगार 
है। आगार फे अनुरूप काय ऊरने से सामायिक भग नहीं होती। 
झप यह्द प्रश्न उठना स्पाभाविक दे फि श्रावक ने जब पाठो 
च्चारण जिया, तय आयार रा दी कहां है? दी, यह सद्दी हैं। 
यद्दों स्पष्ट रूप मे शादश आगार नहीं जोड़े है पर थे साम्प- 
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दायिक परम्परागत व्यवहार के आधार पर सहज ही जुड़ जाते 
हैं। इटाहरणाथ जैसे--थलां का व्यक्ति हरी वनस्पति पाने का 
त्याग करता है। बह जायता है कि अचार, मुग्ब्या आदि पाने 
से उसझा त्याग सण्डित नहीं होता। यद्यपि अचार एप मुरबपा 
भी हरी के अन्तर्गत हैं पर त्याग फरनेबाले वी सहज मानसिफ 
घारणा है ऊि वह इनके जपयाद के साथ त्याग कर रहा है। 
इसलिए उसका त्याग भग नहीं होवा। वही साग उनली वन 
स्पति खाने ऐे' सम्मन्ध मे यह वाणणा रफता है कि उससे त्याग- 
भग होता दै। 

एक दूसरा उदाइरण लछीजिये--हरियाना ( जिला हिसार ) 
का व्यक्ति हरी का स्याग करना है। वह साग--डयली वनस्पति 
पाने से भी अपने त्याग का भग नहीं सममता। वह केवल 
कच्ची हरी वनस्पति न साने तक द्वी अपने त्याग को सीमित 
मानता है। उसकी मनोनिष्ठा, सानसिक धारणा उसी प्रकार 
की हे। 

यद्यपि दोनों व्यक्तियों ने एक दी प्रसार का त्याग क्या दे 
पर उनके परिपाछन में अन्तर है किए भी अपने अपने प्रदेश मे 
प्रचल्ति परम्परा के अनुसार भिन्‍न रूप में पाटन करते हुए भी 
बे ध्याग फे आराधर दे। क्दने का आशय यह दे कि आगारों 
का उच्चारण न करने पर भी प्ररृत्यानुसार सहज ही आगार 
रह जाते है। उसी प्रकार जमा कि पहले कट्दा गया दै,सामा- 
सिक मे भी सामाज़िफ प्रदृत्ति व परम्परा के _ ._ 


के 
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छागार रद जाते है। यह सायार त्याग है; यह सामायिक के 
पाठ से ही स्पप्ट है, जहां सर्वे शज्द का वर्जन है। 





साधना में जागरूफ़ता 


साधक को सामायिक में अधिकाधिक जागरूफ और 
आत्तस्थ रहने का प्रयास करना चाहिये। स्वाध्याय, चिन्तन 
सत्साहित्यवाचन, तत्वचचा आदि मे छगे रहने से मनमे स्थिरता 
आती है, आत्मा समभाव प्रत्तिप्या की ओर अप्रसर द्वोती है। 
कहने का तात्पय यह दे कि जीवन अधिफाधिक अहिंसा और 
अपरिमद आदि से जुड़ा रहे, यह भावना और यज्ञ साधक का 
होना चाहिए। जी आवश्यक ठपरण यह रखता दै, बहाँभी 
ज्ञागरुक्ता घरतने की अपेक्षा दै। वे ऐसे नहीं होने चाहिए 
जिसका प्रतिलेसन अच्छी तरह न द्वो सके | उदादहरणार्थ--कहीं 
कही स्त्री समाज में जी दुददरी सिछाई के वस्त्रों का उपयोग होता 
है; वे (वस्त्र) अच्छी तरद देखे नहीं जा सकते, उनऊझा प्रतिकेपन 
यथावत्त्‌ हो नहीं सक्‍्ता। ऐसी स्थिति मे सामायिक, पौपध फे 
अतिचार केसे टाले जा सफ्ते है ? यह पिशेष ध्याम देने और 
विचारने योग्य विषय हैं। आशा है, उन-उन क्षेत्रों # भाई 
घहिन इसपर गम्भीरता से सोचेंगे । 


सामायिक का काठ-मान 


सामायिक का कार-सान एऊ मुहूर्त का है। उससे कम या 
अधिक समय के लिये जो सामायिकामुमारी टवाग क्या जाता 
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है, बह शायक के दशवे देशायकाशिस प्त में आ जाता है। 
सामायिक भ्रायक का सौर्या प्रत है। वह काछ परिसाण से 
सम्बद्ध दै। पाठ का “जाय नियम मुदुतमेग” पद इसी आशय 
का चातक है। अर्थात्‌ नितने समय के लियिे-मुहूर्स मर फे छिए 
मैने ज्ञो नियम हिया दे तदगुसार में सामायिक प्रत की 
'पंयुपासना बरता हूँ ६ 
त्याग की विधि 
आगे प्रयाग्यान पे स्पप्टी रण या विवि निर्देशन ये रूप भे 
पाठ आता है--“दुतिद्द तिपिहेण ने करेमि मे कास्वेमि मणसा 
चयसा कायसा अर्थात्‌ सावध कार्य नहीं कर्रूंगा मात्र से, नहीं 
फ्रकेंगा घचन से, भहों करूगा शरीर से , उद्दी कराऊँगा मन से, 
नहीं कराऊँगा बचन, से नहीं कराऊँगा शरीर से-इस प्रकार 
है भगों के साथ भाधर प्रत्याग्यान का रदुघोषण करता है पर 
यह ध्यान देने की धात दे कि त्याग का परिपाल्क आठ भगों से 
रिया जाता है अधांत्‌ उक्त प्रयारों के साथ नदीं अनुमोदूगा 
शरीर से, नहीं अउुम्ोदूगा चचन से--पद भी जुटा रहता दै, 
केबठ मन से अनुमोदन म करने का यहाँ परिद्ार दे। इसलिए 
आठ भर्गों से यदि कोई त्याग करना चाद्दे तो इसमे कोई बाघा 
"नहीं आती | प्रचछित परम्परा छ भर्गों से त्याग फ्रने ही है। 
पूर्रांचरित असद्‌ कर्मों का परिशोधन 
सामायिऊ आत्मगुद्धि, आत्म ऋजचुता का साथन ईै। यह 
जीवन में समता शव हैं जीवन दससे यथावत्‌ ओत-ओ्रोद 
हे 


१०६ जप दत्तर सप्रद 


और सयलिव बने, हसके लिए यह अपेक्षित द्वीवा है कि साध 
आत्मावडोकन फरे। अपने द्वारा आचरित असत्‌ कार्यों फे लिए 
पश्चात्ताप करे। इससे आत्मा में इलफापतर आता है। सामा- 
पिक पाठया अन्तिम भाग इस भावना झा प्रतीक है। पाठ की 
शादावली “तस्स भन्‍्ते। पडिफ्म्मामि, निहामि। गरिद्यामि 
अप्पाण बोसिरामि' का आशय दै--भगयन्‌। में असामायिक 
शशा में सावध प्रवृत्तियाँ फ्रता रहा हूँ, उससे निभृत्त द्वोता हूँ, 
पूत्राचरित्‌ सावध प्रग्ृत्तियों की आत्म साक्षी से निन्‍दा करता 
हूँ, गुर-साक्षी से गद्दा करता हूं, पापमय आत्मा का ब्युत्सजन 
ऋरता हँ--पापकारी आत्म प्रवृत्तियों से दूर होता हूँ । 

यह पाठ आत्मशुद्धि के राहगीरों बे लिए एक प्रकाश धमम 
है। साधक अपने जीयन फो टटोलता है, अपने आपनो मर- 
मोरता है। अपने द्वारा स्यि गये पापाचरण थे प्रति उसे खेद 
दोता ई वह पसे बुरा मानता है, उनसे दूर रहने फी ठानता है। 
आत्म-बल धमाराधन की निप्ठा और अध्यात्मदत्ति जगाने से 
यास्तव मे यद् पाठ बहुत बड़ा प्रेरक के यदि इसे यथार्थ रूप मे 
सममते हुए आत्म-चिंतन क्या जाए। 


सामायिक का सार्वजनीन प्रयोग 


प्रश्न उठता है; सामायिक का अधिकारी कौन ९ क्या श्रावक 
और सम्यपत्वी ही इसके अधिकारी हैं ९ बात एसी नहीं है। 
हे ऐप 

सामाविऊ जसा जि उसके पाठ की शादावछी से स्पष्ट है, 
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सावध-सपाप-योग-मानसिक बाचिक और पायिक प्रवृत्तियों 
के दाग के साथ समत्व-साधना का उपक्म है। असा हि 
आरम्भ भर बताया गया है चत्वत बह्दों सापय योग का त्याग 
है; अन्य पापमयी भ्रद्ृत्तियों दा नहीं, जो कम के क्षय, उपशम 
और क्षयोपशम पर आधारित रहता दैे। इसरिए इसके आच- 
रण और परिपालन मे सम्यफप्री असम्यक्त्यी, लाचक अश्रावक' 
भी बोई भेद रेखा नहीं। हों इतना अवश्य दे, श्रत भाव पे 
ही होता दै, स्यागानुसारी असन्‌ रम्त निरो व सयके। 

आशा है, साधर सामायिक साधना का ज्ञीवन में यथा- 
बत्त समावेश कर आत्म-साक्षाकार, आत्म शुद्धि और अन्तर- 
जागृति के पथपर अप्रसर होंगे। 


प्रश्न 


१--भगवान बी श्रात्ता क्यों ली जाती है १ 
२--चार आशभरों का त्याग क्‍यों नहीं हो सकता? 
३--सामायिक का अधिकारी कौन हैं १ 





पाठ १३ 
छाच-शिक्षए 


विद्यार्थी जीयन निर्माण का प्रथम सोपान है । भावी जीवन 
रेखा का आय बिन्दु है। विद्यार्थी जीवन ये बाद दी मनुष्य 
अपने भावी जीवन यापन फा सार्ग निवांरित फ्रता है। इस 
हप्टि से विद्यार्थी देश की अमूल्य निधि है। छात्ाउस्था जीवन- 
निर्माण की उररेरा भूमि है। इसमें घपन किया गया बौज़ 
शतशासी के रूप भे फलिव द्वोता है। विद्यार्थी का जोबन योगी 
का जीवन है। जैसे योगी साधना फाल में एक श््ष्य ध्यानस्थ, 
खाद्य सयमी और शुरु के अधीन रद्दता दै। बसे ही विद्यार्थी 
भी अध्ययन काल में इनमा पारुन करें। विद्या साधन की 
सफलता के लिए ये अत्यावश्यक है । विद्या उपार्जन का ल्थ््य 
अभर जान; उपाधि ग्रहण और सरछता से आजीपिका चराना 
नहीं है। इसका उद्देश्य दै--(१) क्षानी बनना (२) सयमी वनना 
(३) अपनी चृत्तियों को स्थिर करना और (४) असयत को सयत 
बनाना । इन चार उद्देश्यों मे आज़ एक भी दद्देश्य की पूर्ति नहीं 
हो रही दै। ज्ञानी बनने की अपेक्षा परीक्षा मे उत्तीण होना ही 
अवान छक्ष्य धन गया है। पाद्य सयम और दृष्टि-सयम तो 
छोग भूलते जा रहे हँ। समवयस्फ बहनों के प्रति भगिनीत्य बुद्धि 
का अभाव सा है। विकार भावना विद्या साधना मे बाधक है । 








विद्या घरदान है, पर आचार शून्य दोने से बह अभिशाप भी 
घन जाती दै। पृश्ष ज््यॉन्श्यों फठता दे, बह नप्र बाता ज्ञाता 
है। वैसे विधाथों को भी विद्या की पृद्धि से नप्र चनना चाहिए 
था, पर आब विदा से जहमाप धद रद्दा *। याद रसिफ 
अनुशासन और विनय ये अभाव मे प्राप्त बिया शजीण रोग 
के भप्माम है । 


अस्त 


१--विदार्थी णीयन वा क्या उद॒श्य है 

२-व्रियार्था को अपने द्ष्यपन काल मे बिन बातों का ध्याम 
रखना चाहिए १ 

इ--विद्यार्थी देश की अमृल्य निधि वर्षा है २ 

४-+निम्न शब्दों क अथ बताओ- 
सोपान उबरा, बपन, शतशाली, अभिशाप 


क्््नी 


पाठ १४७ 
तनु (24 छल 
क्षमा 

क्षमा का अर्थ है--सहना । सहना पड़े वह सामर्थ्य द्वीनता 
है। सहने को धर्म सानकर निरोधी भाव को सहनां क्षमा है। 
छामा शक्तिशाली का अस्प दे 

अपनी शक्ति के उन्‍्माद पर नियन्त्रण रसना क्षमा दै। 

परिस्थितियों की प्रतिकूछता मे उत्तेजित नहीं होना क्षमा ऐ । 

दूसरों फो क्षमा देना नहीं जानता वह “तुच्छच दे । 

दूसरों से क्षमा लेना नहीं जानता वह्द उदण्ड है | 

शान्ति उसे मिंठती है जिसके हृदय मे क्षमा छहूराए। 

दूसरों की कमजारियों, अपराधों और भूछों को धुल 
सके-वह्दी आनन्द का स्रोत वन सकता है । 

अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने भें जो न सकुचाए बह 
महान हद 

शान्ति दूत बद्दी दे जो अपनी भूलों से उत्पत्न बेदना का 
नम्न अनुरोध करे । 

अश्न 

१--छमा का क्‍या थय है 

२“-महान कौन है ? 

३-शाई त बिसे मिलती है १ 

अ>-निम्त शब्दों के अथ वताओऑ-- 

अनुभूति निवत्रण, उदण्ड, खांत | 





प्राठ १४ 
द्क्त 
दान शद्द॒ का अर्थ होता है--देना, अथांत्‌ त्रिवरण करना | 
आचार्यत्री तुडसी ने जैन मिद्धान्व दीपिसा में दान शब्द की 
वपास्या इस प्रकार की है-- 
+क्ा्परोपफाराथे वित्तरण। दानम्‌” यानि स्व! या 'पर' के 
वेपकार हैतु थो व्रितरण क्या जाता है; उस वितरण का सास 
ही दान है। जितरण दो प्रशार का होता दै--लौफिक व 
उांशात्तर। ऐटिफ यानि इस जन्म की अपनी और पराई 
भौतिफ सु सुविधा के लिए जो वितरण क्या जाता है। बह 
लोकिक दान है। पारछौदिक यात्रि आत्म बत्याणार्थ जो वित- 
रण जिया जाता है छाकोत्तर दान क्दछाता दै। मुरयतया दाय 
के दो भेद होते हं। इसके अवान्तर भेद दम भी होते है। 
ठाणांग सुत्र के दसरें ठाणे म चतलाया गया दै-- 
दश बिदे दाणो पण्णते. वजहा 
अनुक्म्पा सगदे चेंएे, भया चालुणि एत्तिय 
लग्जाये गारवेण, . अधरम्मंय  पुणमत्तमें 
धघम्मे बह्मे बुत, कादिश्य कर्यातय) ,. ... ४; 
(१) अमुक्म्पा दात--दीन, दीन, असद्दाय, प्राणियों को ऋष्ट- 
जन्य दुयनीय स्थिति मे देना। जंसे किसी 


के 
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ब्याधि आदि से दुसित व्यक्ति की करुण भाव से सह्दायता 
करना अनुउ्म्पा दान दै। 

(२) सप्रह दात--धन आदि की सहायता से प्राणियों को बन्धन 
मुक्त करवाया। जसे--जेल से वन्‍्दी जनो को छुडयाना, व 
कमाई हिंसक आदि को रुपये देकर प्राणियाँ को 
छुडबाना। ये सव दान सम्रद दान की कोटि मे हैं। 

(३) भयदान--भय के द्वारा जो कुछ दिया जाता है, उसे भूय- 
दाने कहते है। जंसे एक्र आंतक्ति व्यक्ति क्रिसी से कुछ 
लेना चाहता है। देनेयाले व्यक्ति की हार्दिक इच्छा न होते 
हुए भी उसके द्वारा द्वोनेवाले अनिप्ट की आशफऊा से जो 
दिया जाता है; तथा स्यय वे व परिवारिक जनों के फ्रिसी 
विध्म--मृत्यु भय, या अनिष्ट प्रह आदि को टालने के 
निमित्त जो लिया ज्ञाता है वह मयदान ये अन्तगत दे । 

(४) काम्ण्य दान-सत के पीछे ता सम्मन्धी कुछ मर्यादा ये 
अनुसार अथवा झतक को अगले जन्म मे सुस् शास्ठि 
मिले इस भावना से जो कु दिया जाता दे, वह कारण्य 
दान दे । 

(४) ठल्ादान - सकोचवश देना छुज्लादान है, जैसे समाज ये 
प्रतिष्ठित व्यक्ति कसी याजना फो लेकर द्रव्य प्राप्ति के 
आशय से किसी के पास जाते हैं। हार्दिक इच्छा न होते 
हुये भी यह सोच कर कि न देने से अच्छा नहीं रुगरेगा हु 
दे देते है, उसे छत्लाटाम कहते हैं | 
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(६) गौरव दाम--यश के निर्मित दिया जानेवाछा दान गौरप 
दान है जैसे विवाद आदि थ जन्म मृत्यु के अवसर पए वे 
अन्य त्योद्दारों फे उपलक्ष में सामवरी ये उद्देश्य से जो कुझ 
दिया जाता है, या सावजनिस कायो मे जैसे दूं, घाबड़ी, 
जलाशय, प्याउ, धर्मशाठा आदि वे निमाणा् नाम फी 
छालमा से जो बुद्ध दिया जाता है उसे गौरव दान यहते हैं। 


(७ अधर्म दान--दिंसक चोछ व्यभियारी, वैश्यादि फो बुरे 
कार्यों फे छिए जो दिया जाता है, वह अधम्म दान दै। 


(४) बमंदान-धर्मदान तीन सार्यों में विभाजित है। शानदान, 
पानदान, व अमयदान | जेसे किसी यो आध्यात्मिक झञाने 
के द्वारा पदाथों फी सद्दी जानसारी कराना ज्ञान दान है। 
पंच अद्दाप्नत धारी साधु को सयम पोषण के निमित्त 
फ्पनीय आहारानि देना पाय-दान कद्दछाता दै। प्राणी 
यथ के परित्याग द्वारा प्राणियों को अपनी आर से भयमुक्त 
करना अमयदान य््छाता दैं। 

(६) करिष्यति दान--ज्ो प्रत्युपकार की भावना से दिया जाता 
है, उसे करिष्यतति दान कहते दँ। जेसे एर व्यक्ति दूसरे को 
एम एद्देश्य से देता है हि भविष्य में बद भी मुझे कुछ देगा। 
अर्थात्‌ उधार के रूप में जो दिया जाता है, यद करिष्यति 
दान कद्छावा दै। है 

(१०) छृत्यदान--अपने उपकारी की घापिस सद्दायता 

र्टृ 


" 





न, 


भू 
डर 
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था उधार थे रूप मे छी हुई वस्तु को वापिस देनः दृत्य 
दान कट्टलाता दे । 
उपरोक्त दस दानों फी गहराई से अवछोक्न करने पर यह 
प्रतीत द्वोता है कि धम दान यो छोड कर शेप नौ दी दाजोंमसे 
राग द्वेंप की प्रशृत्ति पाई जाती है। जहाँ राग हवप की श्रगृत्ति है, 
वहाँ पर अशुभ क्‍्मों का बन्ध दे) अशुभ फ्मों फा बन्प 
नि'सन्देह ससार परि भ्रमण का हेतु है। अत' ससार परिभ्रमण 
के जो भी कार्य हैं वे सर लौकिक फायो की अपेशा रखते है। 
इसलिए नी द्वी दान छोक्कि काये अर्थात्‌ छोशिक दात्त हैं। 
सिर्फ धर्म दान को ही हम छोकोत्तर दान कद्द सकते हूँ । विस्तृत 
ज्ञानकारी के लिए दया-दान पर आचायेश्री भिश्ठु फा 'जैन 
शात्र सम्मत दृष्टिफोण नाम पुरतक या अध्ययन कर। 
अ्रश्न 
१--दान क्ति कहते हैं ॥ 
२--दान के अवा-तर भेद कौन कौन हैं 2 
इ--करिष्पति दान किसे कहते है १ 
४--लोकोत्तर दान किसे क 
घ०-निम्न शर्दों के बर्थेई 
अपान्तर, 


पाठ १६ 
हक [&.] 
अल्प १ बदुरम्मए 

एक दर मग्रवान क्रूपसदिय ये समबसरण में भरत 
चपवी और बहुत से छोगों ने भगयान के धर्मोपदेश फो सुना । 
पेश सम्राप्त होने पर एक स्पर्णकार ने भगयान से प्रश्न कया 
कि हैं भगयद,भरनजी अत्वासम्भी हैं या यहुरम्मी ३ भगवान ने 
उत्तर दिया--मरत अत्पासस्भी है) उसने सोचा जय भरतजी 
भी अल्पासम्मी दें तो फिर बहुसम्भी दो और होगा ही वौन ९ 
उसने भगयान से फ़िर पृदधा--भगयन्‌, में अल्पास्म्मी हूँ या 
चहुएम्भी १ भगनान ने फ्रमाया कि तुम घहुस्म्मी दो | 

स्वर्णफार मे विचार क्या कि देखो स्थय भगवान भी 
पक्षपाद बरते हैं। जहां मरतजी छा सण्ड के राजा हैं, 
इतनी लड़ाइयाँ छडी, इतना नर सद्दार जिया, इदनी विशार् 
सेना रफ़्ते है, इतना आरम्म समासम्म करते हैं, उन्हें. तो 
भगपान छल्पारम्मी बता रहे दें और भुझे जिसको कठिन 
परिश्रम करके धनार्शन करना पड़ता है, न मेरे छम्प्रा-्यौडा 
कारोबार है, न में कमी छडाश्यां लडता हूँ और सेना आदि 
सो दूर मेरे तो कोई विशेष नौकर चाऊर भी नहीं हैं जिसको 
भगवान बहुरम्मी बतठाते है। भगयान अवश्य दी पम्रपात 
फरते हैं। उसका चेदरा फीफा पड़ गया, चेहरे पर ई्प्या की 
मलक भी दिखाई पड रही थी। यद्यपि « 2. 
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के भाव छिपाने की पूरी कोशिश पर रहा था कि यहीं मेरे 
विचारों का दूसरों फो पता न छग ज्ञाय जिससे छोगों 
मे मेरी चर्चा-आलोचना न हो। पर भरतजी से ये भाव छिपे 
न रद्द सके वे उसफे चेहरे से उसके मन फे विचारों फो समझ 
गये और उन्होंने स्वर्णकार यो सह्ठी शिक्षा देने का विचार 
कर लिया । भगवान का उपदेश समाप्त दोने पर सब छोग अपने 
अपने घरों फो लौटे । 

दूसरे दिन मुथह दी भरत ने नगर में स्थान स्थान पर 
उत्सव, संगीत, हृत्य आदि अनेझों नाच रग फरने फा हुफस दे 
दिया और उस स्वणकार को घुछा लिया। येयारा स्वर्णकार 
भी डरता-डरवा भरत घक्रपतीं ये सामने द्वाजिर हुआ। भरव 
जी ने एक तेल से भरा कदोरा ( प्याछा ) मगाया और उसे 
स्वर्णकार के द्वाथो मे रप कर हुक्म दिया कि इस क्टोरे को 
हाथ में ल्यि हुए सारे नगर फा चपर छूमा फर आओ और 
ध्यान रसना कि पद्दी तेल की एक पूँद भी गिर गई तो उसी 
समय मेरे राज फ्र्मचारी, जो तुम्दारे. साथ नगी तलवारें ल्यि 
हुए रहेंगे, तुम्हारा गछा उडा देंगे। स्वणेझार अपने मन में 
बहुत घनराया । सिर पर मौत पुकार रही थी ! छेकिन चक्रवर्ती 
सम्राट भर्ती की जो आज्ञा थी बचेचारे को प्याठा लेकर 
नगर का घबर लगाने निक्‍टना पडा। प्याला तेल से इतना 
ठसाठस भरा था कि अब उसमे एक बूद ते भी और नहीं 
समा सकता था | 
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छफार प्याद्य लिये मगर का चमर लगा रहा था। 
राले में तरद्द तरह फे झृत्य, नाच - रग, सगीत, गाते चजाने 
दो रहे थे। लेक्नि स्वणकार यो तो तेल के एक-एक पिन्दु मे 
मृत्यु दियाई पड़ रह्दी थी। दिन भर सारे नगर का चकर छगा- 
फर दिन समाप्त दोते द्वोते मग्तजी के मह॒लों को छौट कर 
आया। थ्याढा उमी प्रकार छारर भरतजी वे' सामने एसा । 
भरतजी ने देखा क्र उसके हाथों में तेल दी चिकनाई माश्न भी 
नदीं छय पाई थी । अप भरतती ने उससे प्रश्न पूछने शुरू किये। 

“क्यों भाई। सुम नगर के ज्रिन किन भागों में घूम घूम 
कर आये ९९ 

“महाराज ! आपके आहेशानुसार में सारे शहर का चबर 
काट कर आ रहा हूं ।? 

“तुमने नगर पे अमर अमुक भागों मे क्या देखा ९ 

#प्द्दाराज । भुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है।” 

४बचा उन उन भार्मों मे सगीद नृत्य हो रहे थे, बाघ बन 
रहे थे १ 

'द्दाराज । क्षमा करें; सुमें तो सब स्थायों से मृत्यु और 
तेछ के सियाय छुद्र भो दिखाई नहीं पढ़ रदह्दा था (? 

#अब भी तुम्दें कुछ समझ मे आया ९? 

“क्या महाराज १ 

भरतसी ने उसे समझाया--देसो, जिस नग्‌ 
पुन्दर सुन्दर नादक, छल; सगीत, गाव दोते 


कक के 


लत 
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ही दिखाई दे रही वी, तुम्दारा ध्यान उन साटकों मे नहीं गया। 
उसी प्रकार मे छह सण्डों का राज्य करते हुए भी राज्य मे लिप्त 
कहीं हूँ । हर समय यह्द ध्यान रदता दे कि फहीं मेरे से अन्याय 
नद्दो जाय । मे धम से दूर न हट जाऊँ | हुए समय मुमे घमे 
फा ध्यान रहता है। इसीलिये भगवान ने सुकफो अल्पारमी 
चतडछाया है। तुम्हारे पास अधिक धन नहीं है और न तुम्हारे 
अधिक कारोबार ही है फिर भी तुम्दारे दिन रात एफ ही ध्यान 
रहता दे कि किस प्रकार अधिक से अधिक धन धशस्ट्ठा बर्रु। 
दिन रात धन ही धन दिसाई देता है। इसीलियेभगयांन ने 
घुमफो बहुरभी चतलछाया है। अप स्पर्णकार के तत्व समझा में 
यों । भरतजी मे स्पर्णफार को द्रव्य देशर सतुष्द कर घर 
ज्ञा। 

विपुछ सम्पत्ति पास में होने पर भी जो निर्ल्प्ति भाव से 
भोग करता दे वद्द फिर भी अल्पारभी दै और जो ससारी 
सुर्खों की कामना में तद्ीन दोते दे ये दीन दरिद्र द्वोते हुए भी 
बहुरमी द्वोते है। यद्द दै भगवान के उपदेशो का सार। 

प्रश्न 

१--भरतत्ी अत्पारम्मी थे या बहुस्म्मी १ 

२--अल्पारमी व बहुरम्मी किसे कहते हैं ? 

३--स्वणेकार को भरतजी ने क्या शिना दी ? 

४--निम्न शब्दों के अर्थ वताबा-- 

तत्तत, विपुल, नर-सहार, आरम्म समारम्म] 
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बेर 


शुद्धाशुद्धि 

अशुद्ध 
नौ 
कालास्तिकाय 
एक करण और योग 
मित्र दृष्टि 
थए 
प्रति पूण 
त़्त् 
प्रति 
सगी 
ह्प्जा 
प्रश्तति 
छुमित 
पुदंपकार 
मागोतिरिकत 
जिविध 
परिपालक 
शंतशाखी 
चेदना का 
दाणों 


झुद्ध 

नौवें 

काल का 

एक करण और एक यांग 
मिश्र दृष्टि 

मए. 

प्रतिक्रमण पूण 

हल्वज 

प्रतिवमण 

सज्ञी 

निलम्त 

पठिशा 

छुमित 

पुरपावार 
योगोतिरित्त' 

विविध 
प्ररिपालन 
शनशायपा 
चेदना को झुला देनेका 
दाणे 
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